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प्रकाशक और मुद्क--पं० कषपगा राम मैहलां, लीएर प्रेस, 
इलाहाबाद । 


डदछए 


निर्वेदन 

इस पुस्तक में संग्रहकार के १९ लेख सन्निवि९ हैं। लेख भिन्न 
मिन्न समयों में लिखे गये थ्रे भ्रौर / सरस्वती ” नामक भ्रास्तिक 
पत्निका में प्रकाशित हो चुके हैं। जो लेख जिस समय लिखा 
गया था उस ससथ का उल्लेख हर लेख के नीचे मिलेगा । जो 
लेख परस्पर मिलते-जुलते हैं, अधोत्‌ जिनका विषय कुछ न कुछ 
पारस्परिक समता रखता है, वे पास ही पास रख दिये गये हैं । 
' इनमें से दो तीन लेख अन्य नामधारी लेखकों के भो हैं.) ५९ उन्हें 
अभिन्नात्मा समझ कर संग्रहकार ने उनके लेखों के भी इस 
पुष्तक में स्थान दे दिया है । 

इसमें जितने लेख हैं. सभी का सम्बन्ध भारत की प्रांचीन 
सभ्यता से है। इस देश का आचीन इतिहास यथाक्रम लिपिबद्ध 
महदी हुआ | फल थह हुआ है. कि दम अपने के भूल-सा गये हैं.। 
जिस संगय जगत्‌ के अम्यान्य देश भज्ञानतमंसाबुत थे उस 
समय भारत, जातीय जीवत के अनेक अंशों में, तदपेक्ष। बहुत 
अधिक सम्नत था। यहाँ का साहित्य उच्चप्रेणी का था; यहां की 
शाजसत्ता का कितने ही ढ्ीपों और अन्य देशों में भी बोक्षबाला 
था) यहाँ फे जहाज महासागरों तक का पच्च/स्थल विदीण करते 
हुए देशान्तरों के आते थे; यहाँ तक कि भारतवातियों ने हजारों 


(२) 
केस दूर टापुओं तक में अपने उपनिवेश स्थापित कर दिये थे । 
इन सब बातों का पता पुरातत्ववेत्त धीरे धीरे लगा रहे हैं। यह 
उन्हीं देशी तथा विदेशी विद्वानों की खोज का फल है जो हमने 
शनेः शनेः भारत के आाचीन गौरव का अल्पनस्वतप ज्ञान प्राप्त 
किया है । 
इस पुश्तक में ऐसे ही लखों का संग्रह किया गया है जिनमें 
भारत के प्राचीन साहित्य, प्राचीन याग-यज्ञ, प्राचीन फला-कौशल, 
प्राचीन शञान-विज्ञान तथा प्राचीन संस्कृति की सूचक और भों 
कितनी ही विस्पृत बातों की कलक देखने के मिलेगी। लेखों फे 
विषय॑ पुराने अवश्य हैं पर बे प्रायः सभी अज्ञात) अस्पक्षात 
अथवा विस्टत से हैं। इस दशा में, आशा है, कम से कम कैवल 
दिन्दी जानने वाले स्व-पताधारण जन वो इस संग्रह से कुछ भे 
कुछ लाभ अवश्य ही उठा सकेंगे । 
एक बात है | इस लेख-माला से जो कुछ है बहू प्रायः सभी 

ओऔरों की खोज और परिश्रम का फल है.। लेखक ने उसे हिन्दी 
का रूपभातन्न दे दिया है। पर यह कोई बढ़े आशेप को बात भहीं । 
चस्पू-रामायण में राजा भोज ने लिखा है-- 

वाल्मीकिंगीतंर घुपुज्ञत्रकी विलेशै-- 

स्दृप्तिं करोमि कथमप्यथुना बुधानाम । 

गज्राजलैभूि सगीरथयत्नलब्चैः 

कि तपेण ले विद्धाति जनः पिठणाम्‌ ॥ 


(४३) 
अथात्‌ गन्ना जी के भगीरध फारूर ले आये | तो क्या हम 
उसके जल से पितरों का तपंण भी न करें ९ 


इस पुस्तक का पहला संस्करण छः सात वर्ष पूर्व निकला 
था| परन्तु प्रकाशक और मुद्रक दोनों को निःखीम असावधानी 
से वह अत्यन्त ही विकृंत और विरूप दशा में कट हुआ। 
अतएव उसका प्रकाशन व्यथे दही गया, समझना चाहिए। उस 
कृतपूर्व दोष की माना के लिए, इतने समय तक ठद्दरने के 
अनन्तर, अब इसका यह दूसरा संस्करण भकाशित किया 
जाता है । 


दौकतपुर ( रायबरेली ) ) 
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अरतीवन्‍्स्माति 


१- शआर्य्य ' शब्द की व्यूपत्ति 
संभ्यता फो उत्पत्ति क्रम क्रम से होतो है, एक दम नहा । 
''सलुष्य सभ्यता को साथ लेकर पैदा नहीं होता । हमारे आदिभ 
'पूवेज फल, मूल खां कर जीवन-यात्रा निर्वाह करते थे | उसके बाद 
'झृगया-युग का आरम्भ हुआ । उस थुग में भृगया-लब्ध मांस ही 
सब लोगों का प्रधान खाद्य था। उसके अनन्तर पशुपालन-युग 
लगा और पशुनओं के दूध और मांस ही से उदर-पूर्ति होने लगी । 
सभ्यता के तीन युग इस तरह बीते । जब जन-संख्या बहुत बंद 
गई और फल, मूल, दूध और सांस से निवाह होना श्रसस्भव 
हो गया तब सम्यता के 'चौमे युग में कृषि अथात्‌ खेती की 
पद्धाचमा हुई। कि 

कृषि और क्रषक को निरादर को दृष्टि से देखना भूखेता है । 
'इस देश में कृषि का किसी समय बढ़ा आदर था। “उत्तम खेती” 
की कहावत इस बात का प्रमाण हैं। अब भी सममदार आदसी 
'खेत्ती को आदर फी दृष्ठि से देखते हैं। येरप और अमेरिका में 
कषि"विद्या भर कृपक फा बढ़ा आदर है। इन देशों में कृषि की 
धुत इन्नति हुई दे । मलुष्यों के शाश अन्न ही पर अवलस्पित हैं। 


! असीतनसूत्ति 
बेना अन्न के विद्या-बल, बुद्धि-बल और नीति-वनल एक भी काम 
पहीं आरा सकता | अन्न न मिलने से धार्मिक आदमी भी भशुबत 
ते ज्ञाता है और माता भी अपने सन्तान की हत्या कर सकती 
) | भादमी और सब कुछ सहू सकता है, पर अन्नाभाव नहीं 
तह सकता।! पर्णंकुटी में वास करके सी सलुष्य भरह्ाक्षानी हो 
त्कवा है, किन्तु उस यदि अन्न न॑ मिले तो उसको मलुष्यता 
तरीघ्र ही बसे छोड़ भगे | कसी से संसार में कृषि ओर फ़पि-निद्या 
ही अपेक्षा कल्याशकर ओर कुछ भी नहीं है। कृषि"पिथा को 
प्रपसारित करमे से हमारी सभ्यता चूर्शबिचूर्ण हुए बिना 
हैंगी। समाजिक, धाम्मिक और पारिवारिक सारे अमन ढीले 
ती जायेंगे और हमें फिए मांस, दूध और फल-सूलों पर बसर 
एरज़ा पढ़ेग। अतएब जिन लोग ने कृषि और क्पि-विया की 
पक्रावना की उतके हम चिरन्तन ऋणी हैं। 

इस समय ०“ आय ” कहताने में हम अपना गीरत समझते 
है; और भौरष फी बात है भी जुरूर। किस्तु “ आययथे ” शत्द का 
पूल अथ है “कुषक” (किसान) या “कृषकन्सन्तान । यह शहद 
॥?” धातु से निफणा है। यह धातु गत्यथेक है। किन्तु अस्यान्य 
आयने जातियों को भाषाओं में भी इसकी अनुरूप एक थाहु है 
जिसका अरथ खेती करना है। भीक भाषा में ४ अर-बं " धातु, 
तैदित भाषा में / अरन्‍्भी ?, रधिक भाषा में ५ अरनाव्‌,” लिथू- 
लियत भाषा में ४ अर-ति ” और फ्ेन्द भाषा में ४ रर ” धातु है । 
इन धातुओं का अथे खेदी करना या हल से खेत भोतनां है। 


आय्य शब्द की व्युटत्त ४ 
परन्तु संस्कृत भापा में “ अर्‌ ” धातु नहीं है। सम्भव दे पुराने 
जमाने में “अर” धातु रही हो; पीछे से छप्त दो गई हा । अथवा 
यह भी हो सकता है कि “ ऋ ” घातु ही के रूपान्तर, “ आर ” 
( और संस्कृत व्याकरण में ऋका अर होता भी है) और 
उसका भूल अथ “ हल चलाना ” दो | यह भी सम्भव है कि हल 
की गति के कारण ही “ ऋ ” धातु का अर्थ गतिसूचक हो गया 
हो । “ऋ” धातु के उत्तर “यत्त” प्रत्यय करने से “ अथ्य ” और 
« शयत्‌ ” प्रत्यय फरने से “ आय ? शब्द की सिद्धि होती है। 
बिभिन्न भाषाओं के कृषि वाचक धातुओं का विचार करने से 
जान पढ़ता है कि “अय्य” और “आध्य” दोगों शब्दों का धालवर्थ 
फ़षक है । इसका परोक्ष प्रमाण संस्कृत-साहित्य और व्याकरण में 
पाया भी जाता है। “ अय्ये ” शब्द का एक अथ वैश्य भी है। 
पांशिनि की अष्टाध्यायी के तृतीयाध्याय के पहले पाद् का “अय्ये: 
स्थामिवैश्ययों: ” सूत्र इस बाल का भ्रसाण है। फिर पाशणितनि के 
५ इन्द्र वशश-्सव-्शर्त” आदि (४०१९-४५ ) सूत्र पर सिद्धास्त- 
कौमुदी में आय्यो और आय्योणी शब्दों का अथे वैश्य-भावीय 
स्री और आशय शब्द्‌ का अथें वैश्य-पत्ती लिखा है.। फिर; वाजस- 
नेय (१४-९८) भौर तैसिरीय संहिता (४-३८१०-९) में चारों बर्णों 
के माम--अह्यन्‌, कषत्र) अप्य और शह लिखे है। 

प्राचीन पैश्यों का प्रधान कास कर्पण ही था। इन्हीं का सास 
4 छुद्य ? है। अतणव “ आर्य ? शब्द का आधे कृपक फट्ना 
धुक्तिनवृरहित नहीं । किसी किसी का सतत दे कि “/ अर््य ? का 


४ अतोत-स्सृति 
झार्थ क्पषक और “आय” का क्षपक-सन्तान है। ऋग्वेद में अद्यन्‌' 
शब्द्‌ का एक अर्थ है मन्त्रकत्ता | इसी ब्रद्यन ही से ब्राह्मण शब्द 
मिफला है. । अ्रह्मन अथात भन्त्रकत्ता के पुत्र का नाम जागरण है । 
विश शब्द का एक अथ है मलुष्य । इसी विश से वैश्य शब्द की 
उत्पत्ति है, जिसका अथ है मशुष्य-सन्तान। इसो नियम के अनु 
सार “ आर्य ” शब्द का अर्थ “ आसय्य-पुत्र ” अथोत्‌ कृपकू- 
सनन्‍्तान हो सकता है। / आय्ये ” शब्द का अर्थ चाहे क्पक हो, 
चाहे कृपक-सन्तान हो, फल एक ही है। शतएब आदि में 
« आय ? शब्द कृषकन्वाची था। 

परन्तु इसमें लब्णा की कोई बात नहीं। फोई समाज ऐसा 
नहीं जिसमें जीवन धारण करने के लिए सृगयासक्ति शोड़ कर 
क्ृपि फरने की जृरूरत ल पढ़ी हो और समाज के गोरशाल्ी 
भदात्माओं ने कषि न की हो। कोई भो नह बात करने फे लिए 
समाज के मुखिया मदात्माओं ही फी अप्रगन्ता हीना १ढ़ता है । 
क्योंकि ऐसा किये बिना और लोग पुराने पन्‍य फो छोड़ कर 
गये पन्‍थ से जाते संकोच करते हैं। अतण्व जिन्द्रोंने कृषिका 
की उद्धावता पहले पहले की उनको अपने ही हाथ से हल 
चलाना पड़ा | यही फारण है जो उन्होंने अय्ये था भाषग॑ साम 
अहण किया। 

पैदिक ऋषि इन्हीं कृषकों के वंशज थे। भाचीम आययों की 
रद बेदिक सन्त्रकतों ऋषि भी अपने हाथ से द॒ए चलाते थे | 
इसके प्रमाण भोजूद हैं। ऋग्वेद में ५ क्ष्टी ” शब्द अमेफ बार 


आये शब्द की व्युत्पत्ति ५ 
आया है। यास्क और सायन आदि ने इस सत की पोषकता की 
है। इस विपय मे ऋग्वेद के दो एक भन्‍्त्रों के भावार्थ सुनिए-- 
, (१ ) है आह्ान-योग्य इन्द्र, तुम मनुष्यों के ( कृषी शाम ) 
हृध्य के पास आओ और अभिष्णु सोसपान करो । ८“३२-१९ 

(२) है सोम, मानवसमूह ( ऋष्टयः ) जिससे तुम्हारे त्रत में 
थ्रती बने रहें । ९०८६-६७ 
.._ (३) तुम भलष्यों के धारक और उनमें समिद्ध हो ( झृष्टीना 
धर्तो उत मध्ये समिद्धः ) ५-०१-६ 

(४) सोमपान करके सब सलुष्य ( विश्वा: कृष्टथः ) जिससे 
काम्य पदाथ आप्त करते हैं. उसी भद्दाव इन्द्र की स्तुतिकरों। 
808९-०१ 

इससे सिद्ध है कि “ऋृष्ठी” शब्द का अथे बेदों में मनुष्य किया 
गया है। जिस समाज में कृषफवाली क्ृष्टी शब्द से साधारण 
मनुष्य का धोध होता है उसमें कृषि-काय्ये ही प्रधान व्यवसाय 
समभना चाहिए । परन्तु कृष्टी शक्द का अथ यदि आप सलुष्य न 
फरके कपक ही करेंगे तो आपको क़बूल करना पड़ेगा कि हमारा 
बेद अँगरेजी-पंडितां के कपनामुसार “ हल जोतने वालों का गीत- 
समूह ” है। क्योंकि पूरोक्त सन्‍्त्रा्ों से प्रकट है. कि वैदिक कंष्टी 
लोग ही यज्ञ करते थे, मन्त्र पढ़ते थे, स्तुति करते थे। वेद सें 
जैसे “पथ्य भातुषा:” और “पश्च जनो:” आदि प्रयोग है वैसे ही 
“पथ कुछ्ो:” भी है | अतएव इसमें फोई सम्देद्द नहीं कि ऋग्वेद 
के समय में कृपिकाध्य ही आवय्यों की प्रधान आजीविका 


६ अतीत-स्पृति 
और कृष्टी तथा आय्य शब्द का धात्यर्थ कृषक दोमे पर भी ये 
असाधारण मनुष्य-अर्थ में व्यवहत होते थे । 


बैदिफ समय में खेती करना सीच काम नहीं समझा जाता था। 
“अत्ते: भा दिव्यः | कृषि उत कृषस्त” । अर्थात पांसा मत खेलना; 
खेती करना । यह ऋग्वेद के दसवें सण्डल का एक मन्त्र है। 
इसमें खेती करने की साफ़ आज्ञा है। यदि कृपि-कार्य्य चुरा समझा 
जाता तो कभी यह मंत्र वेदों में न पाया जाता | पूर्वोक्त भरइल 
के १०१ सूक्त में क्ृपि-काय्यें>सूचक कितनी ही बातें हैं। चौथे 
मण्डल के ५७ सूक्त में खेत, खेत के स्वामी, हल, इलके कुंड 
इत्यादि के विषय में अनेक अद्भापूर्ण बातें हैं, जिनसे सूजित होता 
है कि ऋषिजन खेती के काम के बड़ों श्रद्धा से करते थे। महा* 
भारत में लिखा है कि आमोद-घौम्य नामक ऋषि #्षती करते थे 
और आराणि आदि उनके शिष्य खेत में फाम करने जाया करते थे | 
रामायण में जनक का हल-पहण सर्वश्रुत दी है । जब महाभारत 
और रामायण के समय भें भी बड़े घढ़े ऋषि और राजा क्षण 
करना घुरा न समसते थे तंब बेंदिक थुग में राजा-प्रजा, पंश्ित- 
मूल सभी लोग इल-संचालन द्वारा खेंती करेंगे, इसमें क्‍या 
सन्देद हां इस समय कितने दी भाद्ण, चन्नों, विशेष फरके 
कनवजिया आह्यण, हल छूना पावक सममते हैं। परन्तु हॉगरेजों 
के कृपा से-थदि कानपुर का कृषि-काजेज बंगा रहां तो फृपिविपन 
यक घैदिफ सभ्यता का पुमदुद्धार हुए बिता ज॑ रहेगा । क्‍योंकि 
कालेज में हल अताना भी सिखाया जता है । 


आये शब्द की व्युस्पत्ति हे 

इस समय लोगों के विचार चाहे जैसे हों पर बेदिक ऋषियों 
ने देवताओं तक को हलग्राही लिखा है। उनके विश्वास था कि 
देवताओं ने ही पहले पहल कषि-विद्या मनुष्य के सिखलाई है । 
ऋणेद के आठवें मशढल में कण्य के पुत्र सौभरिे ऋषि कहते हैं-*« 

है अशिवद्वय, मनु को सहायता करने के लिए तुमने स्वर्ग में 
हल के ठारा पहले पहल यव-कषण किया। ८०२२-०६ 
एक जगह और लिखा है--- 

है अश्विद्नय, तुम ने सलुष्य के लिए हल से जो घोफर--अन्न 
धत्न्न करके, और वज से दस्यु लोगों के दूर भगा कर, आय- 
जाति के लिए विस्तीण ज्योति प्रकाशित की । १०६१७-२६ 

इससे सिद्ध है कि भाचीन समय में हल जेतता, भीज बेता 
ओर खेती करना धुरा नहीं समझा जाता था। सब लोग खेती में 
श्रद्धा रखते थे। खेती करना अंप्रतिष्ठाअनक फ्राम नें था। यद्यपि 
“« झाय्य ” और “ क्ृष्टी ” शब्दों का आद्र्थ कृषक था तथापि 
ऋग्वेद के समय में वह साधारण मनुष्यों के अथ में वयवहृत 
होते गा था। पीछे से आय ” शब्द का विद्वान आदि और 
भी अरुछे अरथों में व्यवद्दार होने लंगा। अंतएवं थहं शब्द बुरे 
धर्थ का द्योतक नहीं । इसी तरह “हिन्दू” शब्द मुसक््मानों ने यथपि 
इस तोगों के लिए घुरे, अर्थ में प्रयुक्त किया तथापि चिरकाल से 
इस उसे जिस धर्थ का बोधक समसझते हैं वह बुरा नहीं। 
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* किसी किसी का मत है. कि हिन्दू शब्द नदीवाचक सिन्धु शब्द्‌ 
का अपशंश है और इंडस (00॥-) अर्थात सिन्धु-शब्द से ही' 
ऑऔँगरेज्ी-शब्द इंडिया (॥7॥४) को उत्पत्ति है। किसों फिसी' 
का मत है कि अरबी दिन्द-शब्द से ऑगरेजो शब्द इंडिया मिकला 
है। काई फाई पंडित हिन्दू-शब्द की सिद्धि संस्क्रतन्‍ूयाकरण 
से करते हैं और कहते हैं. कि वह दिसि+ दो + धातुओं से बना 
है और हीन अर्थात्‌ बुरे था कुमरागंगामी लोगों के दोप था दशह 
देने वाले आयों का नाम दै। बहुत आदंगी हिन्दूशब्द का फारसी 
भाषा का शब्द मानते हैं ओर उसका अर्थ चोर, डाकू, राहजन 
शुल्ञाम, काला, काफिर आदि करते हैं । फ़ारसी में हिन्दृ-शब्द जरूर 
है ओर अथे भी उसका अच्छा नहीं दै। इसी से इस शब के अर्थ 
की तरफ़ लोगों का इतता ध्यान गया है। सिन्धु से हिन्दू हो जाता था. 
पुराने जमाने में हिन्दुओं के तुच्छ दृष्टि स देखने वाले मुसलभानें 
का, उनके लिए काफ्िर और रलाम आवि अथों का वाचक शब्द्‌ 
प्रयोग करना; फेई विचित्र बात भी नहीं । परन्तु पंडित पशपोनिःदः 
मदाभारती न तो इन अ्थों में से किसी अथे के मानते हैं और न. 
दिन्दू-शब्द की आज तक प्रसिद्ध व्युसत्ति ही के फ़बूल फरते हैं । 
आपने पुरानी व्युपत्ति और पुराने अर्थ के! रात साथित करके; 


हिन्दू शब्द की ध्युत्पत्ति ९, 
दिन्दू-शब्द की उत्पत्ति और अर्थ एक नए ही ढंग से किया है। 
आप ने इस विषय पर, तीन चार व हुए, बेगला-भापा में एक 
लेखमालिका निकाली थी । उसके उत्तर अंश का मतज़ब हम यहां 
पर, संज्षेप भें, देते हैं. 


फ़ारसी में हिन्दू-शब्द यद्यपि रद हो गया है तथापि वह उस 
भाषा का नहीं है। लोगों का यह रझूयाल कि फ्ारसो का हिन्दू-शब्द' 
संस्कृत सिन्धुनशब्द का अपभ्रंश दे केवल अम' है। ऐसे अमेक 
शब्द हैं जो मिन्न मिन्न भाषाओं में एक ही रूप में पाये जाते हैं ।' 
यहाँ तक कि उतका अगे सी कहीं कहीं एक ही है। पर थे सर्॑ 
भिन्न भिन्न धातुओं से निकलते हैं । उदाहरण के लिए शिव शब्द 
फो लीजिए । संस्कृत में उसकी साधनिका तीच धालुओं से हो' 
सकती है। पर अर्थ सपका एकही, अर्थात्‌ फल्याण या भड्जल का' 
वाचक है। यही 'शिकव! शब्द यहूदी भाषा में भी है। वह ऑँग- 
ऐक्ी अक्तरों में “४00५७” लिखा जाता है। पर धबारण सका 
शिव हांता है। बह यहूदी भाषा में ' शू”? धातु से निकला 'है। 
उसका अथ है “लाल रंग” | यहूदियों में 'शिक्ष” नास का एक वौर' 
भी दो गया है। अब, देखिए, क्या संस्क्षत का 'शिव” थहुदियों फे 
शिक्ष' से भिन्न नहीं ? लोग सममते हैं कि संरक्षत का 'सप्तादँ 
और फ्रारसी का हुफ़ा' शब्द एकार्थथायी होसे के कारण एक ही' 
धातु से मिकले हैं। यह उसका अगर है। हफ़ा एक ऐसी धातु से 
निकला है जो संस्ृत-सप्ताद शब्द से केह सम्बन्ध.नहीं रखता & 
फारसी में से (से ) स (स्वाद > स ( सीन ) श्‌ (शीम ) ऐसे. 


१७ अतीतनह्सि 
आर वश हैं जिनका उचारण एक दूसरे से बहुत कुछ मिलता है। 
अतएव सप्ताह का 'स' हफ़ा के हू! में कभी नहीं बदल सकता। 
'हुफ़ा शब्द सप्ताह का अपज्जंश नहीं । जो कोई उसे सप्ताद का 
अपश्रशं समभते हैं वे भूलते हैं । 


ईसा के पांच सौ चष बाद मुहम्मद का जन्म हुआ। उनके 
'जन्म के कोई साढ़े सात सौ ब्ष बाद मुसस्मानों ने भारत में 
'पदापंण किया । यदि हिन्दूःशब्द भुसल्पानों का बनाया हुआ है 
'वो उसकी उमर बारह सो वर्ष से अधिक नहीं । परल्तु पाठकों फो 
सुच् कर आश्रय होगा कि हिन्दूःशब्द इसा के जन्म से भो कई 
हजार बर्ष पहले का है । तो फिर क्या बह वेढ़ों में है ? तहीं। 
किसी शास्त्र में है. ! नहीं । जैनों था भोड्ों के पुरामे मंथों में है ? 
नहीं । फिर है. कहां ९ है, वह अग्निषुजक पारसियों के घम्ममस्ध 
जेन्दावस्वा में । जिम पारसियों को भाज कल हिन्दू लोग, धर्म के 
सम्बन्ध में, घुरी दृष्टि से देखते हैं. पन्‍्हीं के आचीनतम्त ऋषियों 
और विद्वान पंडितों ने हिल्दू-शब्द के आधिभ रूप को अपने धस- 
अन्थ में स्थान दिया है। वह आविम रूप इचद शब्द है। यहूवियों 
की धमे-पुस्तक ओरड़ टेस्ठामेंढ ( बाइबल के घुराते भाग ) में भी 
हनूदू शब्द्‌ पाया जाता है। अब देखना है, कि इस दोनों प्रन्‍्धों में 
से अधिक पुराता अन्ध कौन है । 

क्रिश्चियन सोगों का कथने है कि बाइबित का पुराना भाग 
काइस्ट से पांच हजार वर्ष पहते का है। इसमें फेई समन्देह' नहीं। 
इसे ने पूरे घोर पर. सच सममते हैं।पारसी कदते पैंबग)ा/ 


हिन्दू शब्द की व्युत्पत्ति हर 
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णंत #8 09 लिए 0/ ॥00 0००7” ० अथाव्‌ पस्मंप्रस्श 

जेन्दावस्ता इतना पुराना है जितनी यद सष्टि ; बह इतना प्राचीन 

है जितना सुय्य था चन्द्रमा ” | पारसियों की यह पक्ति सच है। 
प्रमाण -- 

(१) यहूदियों फा पन्मं-शास्र, भोह्ड देस्टागेंढ, दिल 
अथोत इन्नीय भाषा में है. और पारसियां को जेन्‍्दावस्ता प्ेन्द 
भाषा में । हिज, भाषा की अपेक्षा ज़ेन्द भाषा बहुत पुरानी है। 

(२) ओढड देश्टामेंट में अनेक नये नये स्थानों और जंगल्लों 
का ताम है । वे स्थान ओर जंगत़ जेन्दावस्ता के समय में न थे । 

(३) हाल साहेब और मिस्टर मलाबारी कहते हैं कि पुरानी 

'पारसी जाति में मनु के आाष विवाद के समान सभ्य विवाह पद्धति 
प्रचलित न थी । परन्तु ओरड-ठेश्वामेंट में इस भनन्‍थ के विवाद का 
बणंन है। भोरड-टेस्टामेंट के प्रचार के पृ्वकर्सी समाज में जिस 
प्रकार की विवाह-प्रथा प्रचलित थी उसका धरणुेन जन्‍्दाबरता में है। 

(४) उोन्‍्दावंस्ता में यहूदी शब्द या यहूदी जाति का नाम 
नहीं है, पर ओरुडन्टेस्टामेंट में कम से कस नो दर्फ पारसी जाति 
का जिक्र है । 

(५) बाइबिल में कई जगह लिखा दै कि पारसियों ने 
ग्रहुवियों को जीत कर बहुत काल तक उनके देश में रात किया । 
प्र यहूदियों में किसी में भी पारसियों को विजय नहीं किया । 

(६) अग्निपूजा प्रृथ्वी की माथीत जातियों में सबसे 


श्र अतोदन्‍स्‍सूति 
अधिक प्राचीन प्रथा है । ओर्ड-टेस्टागेंद के समय में अग्निन्‍पृजा' 
बन्द हो गई थी ; पर जेन्‍न्दावस्ता के ससथ में उसका खूब प्रचार 
था। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि ओएड-देस्टामेंट से ज्षेन्दावस्ता 
धुराना अन्‍य है । 

बंगला संबत्‌ १३१०६ के ज्येष्ट की “ भारती ” नामक बँगला' 
मासिक पत्रिका में भारतो-सम्पादिका श्रीमती सरलादेवी, बी०ए०, 
लिखित एक अवन्ध छुपा हे। उसका नाम हे / दिन्द' और 
निगर ” | उसमें लिखा है-- हिन्दून्शब्द संस्कृत-सिन्धु-शब्द से 
सत्पन्न नहीं है। .... .... « पन्‍्दावस्ता नामक पारसियों का पुराना 
धम्मग्रन्थ बेदों फे समय फा है.। उसमें दिन्दू-शक्र एक दुफ़े आया. 
है। द्वारोबरेजेति ( अस्बुज् ) पहाड़ के पास पहले पहल ऐय्येल- 
बयेजो ( आय-निवास ) था। धीरे धीरे अहमंप्रदाने ( परसियें(: 
के परमेश्वर मे ) सोलह शहर बसाये। उनमें से परादनें शहर 
का नांस हुआ “हप्तहिन्दव ”। वेदों में इसी की “ सप्तसिन्धव ? 
कहते है। जन्दावस्ता में तीर-इयास्ते भामक एक पहाद़ के लिए 
भी, एक बार, 'हिन्दव ” शब्द आया है। अलुप्राव होता है, थद्दी 
* दिन्दव ? शब्द आज फल के हिन्दूकुश-पर्षत का पिता है । 

“व्यवहार सें न आते के कारण यह मूल अंधे धीरे धीरे 
भूल गया । तब, बहुत दिनों के बाद, वैयाकरण लोगों ने “स्यन्द”?' 
धातु के आगे भौशादिक “झा” अत्यय लगाकर, किसी तरह, 
तोड़ भरोडकर, समुद्रा-बोधक सिन्धु-दाब्द पैश कर दिया । बहु, 
इनको सिफ्र कारीगरी मात्र है” । इत्यादि । 


(हिन्दू शब्द को व्युत्पत्ति १३ 
यह बात बिलकुल नई है। इसके पहले और किसो ने इसका 
पता नहीं लगाया । 


इससे मालूम हुआ फि हिन्दु-शब्द यवनों को सम्पत्ति नहीं; 
चसे मुसलमानों न नहीं बनाया। जेन्‍्दावस्ता नामक अति प्राचीन 
और पारसियों के अति पवित्र अन्य में उसका भ्रयोग सबसे पहले 
हुआ। केन्दावस्ता मन्‍्थ वेदों का समसामयिक है। प्राचीन पारसी 
लोग अग्निद्दोत्नो ( अग्ति के उपासक ) थे। आज़ कल के पुरा“ 
तत्वक्ष उनकी गिनती प्राचीस आया में करते हैं । 

अभी तक आपने हिन्दू-शब्द का सिफ् अछ्ुुर देखा। क्षय 
देखिए अद्'भुरोपपन्न बृत्ञ और उसके बाद बृत्तोत्पन्न फल । 

यहूदियों का धम्मशात्र, ओएड टेस्दामेंट, २५ भागों में बैंटा 
हुआ है। अथवा यों कहिए कि उसमें जुदा जुदा ३५ पुस्तकें हैं। 
घनमें से सबद्थी पुस्तक का नाम है “दि धुक आफ पस्थर ” 
(70० 00०; 0/ ॥787007) इसका दिल्नू नाम है आज्धुर | इसके 
पहले अध्याय में है--- बा 

# [ए0०ज 7 ए७॥0 40 फथ्लछ |॥ 0 089४ 060 /0#र 
घड़ी |. औपश्राका७ जयसी  7097७0 ॥008॥ 
पातवांह ०एला प्रव0 औश0ए9, ०7७ के सती पाप 
89907 क्षाप॑ एज फण्या०७, खशशश, एी4॥थ, 
ै, प्रक४इ0 | 

अथोत भद्दासुरस्‌ राजा ने इन्डिया से इंग्रियेपिया तक राज 
क्रिया । अब इस जात का विचार करना है. कि ' हन्डिया ' ( हिस्दो- 
स्वान ) शब्द किस अर्थ का बांचक है। याद रफ्षिए, यहदियों को 


$। अतीवन्स्कृति 
ओरड-टेस्टामेंद पन्‍थ ईसा से पोँच हजार धर्ष पहले का है। वह 
हिज़ू भाषा में है । बसीके अँगरेजी अनुवाद में इंडिया! शब्द आया 
है । अच्छा, तो यह 'इंडिया' शब्द फिस दिशु-शब्द का अलुवाद 
है। वह पूर्वोलिखित 'हनदू” शब्द का सापान्तर है दिल्रू में हनूदू! 
शब्द का अथ है--विक्रम, गौरथ, विभव, प्रजा-शक्ति, अभाव: 
इत्यादि । यह बात ओरडन्देस्टामेंट में अनेक अवतरणों से साबित 
की जा सकती है। परन्तु उन सब अमाणों को देने से लेस अधिक 
बढ़ जायगा। इससे हम पन्‍्हें नहीं देते। अब आजूधुरपुस्तक से 
जो बाक््य ऊपर दिया गया है उसके अर्थ का विचार फीजिए--- 
“शआहासुरस्‌ राजा ने हनदू ( शक्ति ) से इंथियोपिया तक राम्य' 
किया” । जिस तरह अंगरेज्ी में बहुधा शुश-वाचक शब्द फा 
पतरियय सिछे उसके गुणों के उस्लेख से दोता है. एसी तरह दिल 
भाषा में भी होता है। अतएव। “हचूदू से देधियोपियां तक राज्य 
किया ” इस वाक्य का अर्थ हुआ “इनव ( शक्ति विशिष्ट राज्य ) 
से लेकर इधियोपिया तक राज किया (? जिनको इस बात परः 
विश्वास न हो वे डाक्टर हेग का बनाथा हुआ ऑगरेक्षो--हिमू- 
व्याफरण देखने की कृपा करे। 


यहूदी लोग भीक लोगों से पुराने हैं। प्रौस में एक ऐतिहासिक 
जेखक हो गया है। उसका वास था मिगास्थनीज्ञ । उससे एक: 
जगह, लिखा है-- यहूदी ज्षोगों ने पारसियों से ज्ञान शेर शिक्षा 
और भारतवाधियों से घन और प्रसुत्त श्राप्त क्रिया था ” । भहू- 
दियों ने भारतवर्ष में व्यापार करके बहुत धन ऋसोया था; यह. 


हिन्दू शब्द की व्युत्पन्ति है 
बात यहूदियों ने अपने ही लिखे हुए इतिहास में स्वीकार की है ॥ 
इसके और भी अनेक प्रमाण भोस और सोम-विपयक पुरतकों में 
पाये जाते हैं । यहूदी राजा दाऊद के पुत्र साल्ोमन के विश्व 
विख्यात मन्दिर के लिए लकड़ी, चूना, पत्थर इत्यादि मसाला 
हिन्दीस्तान से गया था। थराकद्ूश नामक एक भोक भन्क्षकार 
ने लिखा है - ४ भारतवर्ष |का विक्रम और गौरव देख कर ही 
यहूदी लोग इस देश को हनूदू कह कर पुकारते थे ”। अब 
देखना है कि यहूदी लोगों ने इस इनूदू शब्द को पाया कहां. से ? 
पाया उन्होंने पारसियों की जेन्दावस्ता से। प्रमाण 

(१) यहूदियों के देश में बहुत काल तक पारसियों ने राक्यः 
किया । उनके राज्य-्काल में यहूदी अवालतों में प्षैन्द्र आषा ही! 
बोलते थे । वे बोग ज्न्‍्दावस्वा पढ़पे थे । इस से पारसियों के ट्विंदृक 
शब्द से यहूदी प़रूर परिचित रहे होंगे; इसमें फोई सन्देद' नहीं । 

(२) यहूवियों ने जेन्दावस्ता में अनेक देशों, पवेतों औद 


नदियों भादि के वास लिखे हैं। पथा 
जेम्द भाषा । दिन्नू भाषा । 
शराशश्‌ ( पक्रछाए8 ) ... पद्शू 
भोशूजा »«« मोशज़ा 
मजदादा »»- मेशाया ( 208४0) )- 
कोशा »»» फीशा 
अरदूजु »«» ईयारजएछ 


दिल्ू-भाषा कोई सखतन्‍्न भाषा सहीं | पद शेल्द भाषा से उतपकऋ 


६ छतीत-स्ूति 
है। अतणव यह बात अखण्दनीय सत्य है कि जेन्द भाषा के 
'हिन्दथ शब्द ही ने द्वित्रू भाषा में हनदू रूप धारण किया । इसको 
चुष्टि में अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं । 
पाठक, आपने महाजनों की सुंडिया लिपि देखी है। न देखो 
होगी तो उसकी विशिष्टता से आप जरूर दी वाक्िफ होंगे । उसमें 
“आकार, इकार, उकार आदि की मात्रायें नहीं होतीं। इससे बाबा, 
“बीबी, बूबू, बोबों सब एक ही तरह' लिखे जाते हैं । अपेक्षित शब्द्‌ 
'पढ़ने वाले अपनी बुद्धि से पढ़ लेते हैं। इसी कारण कभी कभी 
मामा की भासी, किश्ती की कुश्ती, घड़ा का घोड़ा और “अजमेर 
गये” का “आज मर गये” हो जाता है | हिमू भापा भी ऐसी ही 
'है। उसमें भी इकार, उकार, आदि महीं है। वह दाहने हाथ को 
तरफ से लिखी जाती है। उसकी पुत्री अरबी और पौद्ती फ़ारसी 
भाषा है। इन दोनों भाषाओं में जेर, ज़बर और पेश आदि चिन्हों 
'के प्रयोग द्वारा धैथ्याफरणों ने अकार, इफार और कार का उच्ा- 
रण किसी अकार निम्नित कर लिया है। पर दिल में यह घात ध्व 
तक नहीं हुई। उसकी वर्णमाला में सिफ वोही एक स्वर हैं; सो भो 
अपरिस्फुट । चिन्हों के द्वाराअमेक शब्दों का उदारण द्ोता है। 
इससे क्‍या दोता है कि बहुत स्थलों में कार का लोप हो जाता 
“है.। देखिए कक , , 
जेन्द।. , .. - हियू। 

किरियोदू.' ' श करी 


हिन्दू शब्दू की व्युत्पत्ति १ 


दिशिया .. अशयः 
हिज्रद -.. यजालुद 
विरजोद्‌ *«» .. बरजादू 


यदि हम यह कह दें क्रि हिल्ू में हकार है हर नहीं तो भी 
अत्युक्ति न होगी । जो शब्द खास हि़ू का नहीं है उसमें पूरा इकार 
नहीं धोता । उश्चारण में इकार होने से भी वह लिखा नहीं 
जाता | यथा-- 


दिन्रू उच्चारण -*. घ्िज्ू लिखाबद 
जिद्दोवा -«. जहोबा 
श्जिल ,«»... अअूजलू 
इशराइल -». यश्रहिल 
इजाया »». आजाया 
इयाकुष »«»«. आकूष 
मरियम »«». मरम्‌ 


अतएव जेन्द-राब्द दिन्दृंव का इकार यदि हिल में उड़ जाय 
तो आश्रय ही क्या है ? अच्छा, इकार तो यों गया; अब यह 
बतलाइए कि “हिन्दुब” का व” कार कहां और किस तरह गया ९ 
सुनिए, उसका भां पता हम बतलाते हैं। हिल्लू भाषा में व, थ, व, 
पथ, छ, ढ, आदि अक्षरों का उधारण होते से 4, फ भे ओर थ 
का लोप हो जाता है । प्रमाश-- 
हिजु-राब्द्‌ उम्व्यारण में लोप 
लोबान- तवोहा 


श्८ अतीत-स्मृत्ति 


असूझुवा--- असूछुहा 

सन्दव-- सन्द अथवा सनूदू 
गदव ० गढू 

दाडदुवू-- बाउद्‌ 

आदावो-- आदाहा 


अतएव पारसियों की जेन्दावस्ता का पविश्र हिन्दव-शब्द हिल्मू 
भाषा में “हसदू” हो गया । जो कुछ यहाँ तक लिखा गया उससे 
यह सिद्धान्त निकला कि--- 

(१) हिन्दू-शब्द पहले पहल जेन्दावस्ता भें प्रयुक्त हुआ । 

(२) पारसी क्षोग इस शब्द के खष्टिकतों हैं । 

(३) यहूदियों ने इसे अपनी भाषा में लेकर हचद' कर दिया | 

ग्रीक लोग हिन्दोस्तान स बहुत दिनों से परिचित थे। उसको 
इस देश से खूब अभिक्षता थी । जिस शता्ते से ग्रीक लोग हिन्दु- 
स्तान आते थे उस रास्ते म॑ एक पद्दाड़ पड़ता था । कई कारणों 
से उन्‍हें उसके पास ठहृरना पढ़ता था | इस रास्ते का बणुत पन्दोंनि 
आहासुरस्‌ राजा की पुस्तक में पढ़ा था| बे से ढफी हुई और 
बहुत ऊँची पर्वतमाला को रास्ते सें देखकर भोक लोगों ने अपने 
साथियों से उसका नांम पूछा । उन्होंने कहा, थाम हम नहीं 
जानते । पर उलके साथ एक पुरोहित भो था। उसने कहा “मैंते 
सुना है कि इसके एक तरफ़ दसंदू देश की सीसा है. ओर वूसरो 
तरफ़ इेथियोपिया राब्य को राजमैतिक सीमा ” । इसी इसियोपियां 
राज्य का दिज्र-नाम है कुश ( .४४॥ ) बाइबिल (ओरुड"टेस्टामेंट) 


हिन्दू शब्द को व्युत्पन्ति ११, 
की पहली पुस्तक, जेनोसिस, के दूसरे अध्याय को लेरहवीं 
आयत में है--- 

# ॥3त ॥ए का।ए ण॑ वीर जाते ए७क७ 8 (ता $ 
हि0 इक्का96 7 8 0 एजातु्‌॥७छछ धी6 एी009 0 800 
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जहाँ पर यह आयत है उसके किनारे टोका में लिखा है कि 
ईंथियोपिया को यहूदी लोग कुश कद्दते थे । मूल द्विल्रू में ईथियो- 
पिया नहीं है; उसकी जगह कुश ही है। इसी कुश शब्द ने ओके 
भाषा में कोश ( 0७०४॥) ) रूप घारण किया। यह फोश-शब्द्‌ 
चेतना-विशिष्ट पुल्लिड्न है। जैसा ऊपर कह्ठा जा चुका है कोश, 
इंथियोपिया राज्य का नाम है। दिल्रू-भापा की तरह भीक भाषा के 
व्याकरण के अमुसार भो कोश-शब्द शुशवाचक है | हिआ-भाषा 
में कुश था कोश शब्द का अं सीमा भी होता है. और पर्वत भी 
होता है। इसी कश या कोश से 'कोः:”, 'कोहे! शब्द निकले हैं 
जिनका अर्थ अरबी शऔर फ़ारसी भाषा में प्ेत था । पुराने ज़माने 
में इस देश फी पश्चिमी सीमा हिन्दूकुशा-प्षेत था । रघु के दिग्वि- 
अथ में, महाभारतोक्त गान्धारों के विवाह-बर्णन में, और पुराने 
भूगोल में इस बात का असाण मिलता है कि दिन्वूकुश के आस« 
पास भारतीय राजों का राज्य था; पर पसके भांगे न था। इन्दों 
कारणों से भीक लोगां ने हमदू पेश को सोसा के; अश्रवा धनदू 
देश के सोमाझ्ाापक प्रंत के, अर्थ में इस पहाड़ का तास / दसदू 
कोश ” ( ह0ात ६०0४; ) रकखा । यहूं बात धुत्तिसज्नत्‌ ओर 


26 अतीतप-स्मृति 
सन्देद-द्वीन है । ग्रीक भाषा में पव॑त-शब्द पुल्लिज्ष और चेतनावान्‌ 
है। अपभ्रंश हाते होते वह सनदकाश से “ इंडिकस ” हो गया | 
यही “ इंडिकस ” अंगरेजी राज्य में इंडिया ( १ ) हुआ । 
अब देखिए, ज़ेन्दावस्ता का हिन्द॒व दिख भाषा में हुआ हनदू। 
हिल्नू भाषा का हनूदू प्रीक भाषा में हुआ हलदू कोश-इंडिफस । 
आ्रीक भाषा का इंडिकस अँगरेजा में हुआ है इंडिया । 


हिन्दूकुश से अटक के किनारे तक जो लोग रहते हैं. बे पश्तो 
भाषा बोलते हैं। ये लोग फ्रारस के आदिम निवासी हैं। फ्रारसी 
से उनकी भाषा बहुत मिलती है । धम्मोन्तर महण करने के पहले 
थे लोग पारसियों को तरह अग्निपूजक थे । इन्हों पश्तो बोलनेबाले 
भारतवासियों ने, श्रथोत्‌ ज़ेन्दावस्ता के माननेवाले अग्निसेवक 
पुराने पारसियों के वंशघरों ते, हनदू' शब्द के आरो हस्त 5 अयोग 
करके, उसे “हन्दु:' के रूप में बदल दिया। पश्तों व्याकरण के 
अनुसार हनद भौर हिनदू शब्द के उत्तर हस्त से प्रत्यय करने से 
# युक्त ” अथ दोता है। उमप्रत्यय होने से हनदू अर्थात्‌ शक्ति; 
गौरव, विभव, प्रभाव इत्यादि इत्यादि सदिमामुक्त जाति सूचक 
होती है। क्‍योंकि परतो-व्याकरण के त्तियमातुसार उ प्रत्यथ 
४ गुशवाचक जाति था शुशवाचक पुरुष के आगे होता है”। 
आचीन आय हिन्दू-जाति के गौरव, पविश्नल् और विभव आदि 
को देख कर द्वी पश्तो बोलने बालों ने उ प्रत्यय का प्रयोग फिया 
था। पश्तो भाषा में इन॒दू ओर हन्दु शब्द गौस्यवाचक है । इसके 
अमाण में पश्तो भाषा के दो पद्म सीचे पह़िए-- 


हिन्दू शब्द की व्युत्पत्ति ४९ 

पुशरों लबोदे जज्ञीर फेजोयान्‌। 

उरो डरो नन्‌ लाखियाल्‌ लगे जह्जरे 

हनदु जेलू फालगो ॥ १॥ 
देवादू देरन ज, जरर्‌ उह्दे रम्‌। 
फ़तलेबे पत्वे देश तर गो 
दवदु. एस सां डेरो ॥२॥ 
इस भकार जेन्दावस्ता का ' दिन्दव ' शब्द पश्तो में ' हस्द ” 
तक पहुँचा । सिक्खधम्म-प्रवतंक गुरु नानक के सेनिक शिष्यों मे 
शुरुमुखी भाषा में उसे “ हिन्दु ' कर दिया। लानक के पदले यह 
शब्द हिन्द्ब, सिन्धव, हनूदू और हन्द्‌ तक रहा। हिन्दु-बंशा- 
वतंस सिक्‍खों ने अन्त में उसे ४ हिन्दू ” के रूप में परिषर्तित कर 
दिया । जो लोग कहते हैं कि हिन्दु*शब्द सीमाबद्ध है थे बड़े हीं 
आस्त हैं। कहाँ फ्रारस, कहाँ यहूदी देश; कहाँ प्रीस, कहाँ अह्दा« 
सुरस का राज्य । सब फहीं वही प्राचीन हिन्दू मास ! 
इस घिवेचना से सिद्ध हुआ कि हिन्दु-शल का श्र्थ है--- 

विक्रमशाली, प्रभावशात्री आदि । सुप्रसिद्ध फ़रासीसी लेखक 
जाकोलिंयेव ( /४१प०।॥० ) ने अपने एक अनन्‍्ध में लिखा है--- 
“अस्राघारण बल और असाधारण घिंद्वत्ता करे कारण पू्षकाल 
में भारतवर्ष पृथ्वी को सारी जातियों का आदरपात्र था। ” जिस 
हिन्दू-जाति को साधुता, बीरता; विद्या, विभव और स्थाधीनता 
आदि देख कर पाएसी, यहूदी, भीक और रोमन लोग मोहित हो 
गये और मुसलसाम-इतिहास लेखकों मे जिस देश को स्वगें-भूमि 


२२ अतात-स्य्ति 
कह' कर उल्लेख किया, क्या उसोी' देश के रहने वाले फाफ़िर, काले, 
ग़लाम, कदाकार ओर परस्वापहारी कह्दे जा सकते हैं ? यह्‌ बात 
क्या कभी विश्वास-योग्य मानो जा सकतो है १ हिन्द शब्द कद्शे- 
बोधक नहीं । हिन्दु-शब्द गौरब, गरिमा, विक्रम और बोरत्व का 
व्यज्ञक है । तो कहिए, क्‍या आप 'अब हिन्दू-नाम छोड़ना चाहते 
हैं? जो ज्ञान, विज्ञान और सबशाख्त्रीय तत्वों का आदर्श है, जो 
प्राणशशीतलकारी श्रह्म--विद्या का आकर है, जा विक्रम और 
विभव की खानि है. वहां पवित्र और ग्रशस्त हिन्द्ू-साम हगारे 
मस्तक की मणि है, हमारे देश का गौरव है, हमारी जा के 
महत्व का व्यखक है और बढ़ी इस 'अधःपतित, अद्धेसूत, पदानत 
भारतोय आसय्येजाति के जातीय जीवम का पुनरद्दीपक है। दिन्दू 
एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा भाम है, भिसके उद्वारण से भक्त 
हृदय में फिर आशा का सश्यार हो जाता है; क्षोण देह में बल- 
स्रोत फिर वेग से बहने लगता है; अन्तःकरण में जातोयनारिव 
का फिर अभ्युवय हो आता है; और मन में अद्याननद का अतर्कित 
अनुभव होने लगता है । तब दिन्दू--नाम दस छोड़ें क्‍यों? 


[ जून १६०६ 


३-आादिम थआाय्ये 
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बिलासपुर के श्रीयुक्त बी० सी० मजूमदार, बी० ए०, अच्छे 
पुरातच्वबेत्ता हैं। उनके लेख विढवत्ता तथा गवेषणा-पूर्ण दोते हैं। 
अगस्त १९१४ के “ साइन रिव्यू ” में मजूमदार महाशय का एक 
लेख बड़े महत्व का निकला है। उसमें उन्होंने यह दिखाते की 
चेष्रा की है कि भारत के प्राचीन आय्ये कहीं बाहर से नहीं आये 
ये; थे यहीं के निवासी थे और इसी देश के पूर्वी और दक्षिणी 
भागों से चल कर बे उत्तर-पश्चिमाध्चल में जा बसे थे। अक्तूबर 
१९१२ के “ भाडने रिव्यू? में उन्तके इस कथन के कुछ अंश को 
खणडन भी श्रीयुत रामचन्द्र के० प्रभू नाम के एक सज्जन ने किया 
है। लगभग सभी इतिहासकारों का मत है कि भारतीय आर्य्थ 
कहीं बाहुर से भारत में आये। सजूसदार महाशय इस सिद्धान्त 
के विरोधी हैं। हम संण्षेप में, उनकी उसे थुक्तियों को तीचे लिखते 
हैं लिनके आधार पर उन्होंने अपना पूर्वोक्त मत स्थिर किया है। 

बेदिक भनन्‍्त्रों से इस बात का घिल्नकुक्ञ पता नहीं लगता कि 
उसके रचयिता आये भारतवर्ष में कहीं जहर से आये । अध्या- 
पक सेकडानल ने तो यहाँ तक लिखा है कि थेदों से यह बात 
प्रकद ही नहीं होती कि सारतीय आय्यों को अन्य किसी देश का 
कुछ भी पता था। आदिम भशुष्यनजातियों में पक यह विशेषता 
थी कि मे अपते प्राचीन इतिहास को से भूलती थीं। ते उसकी 


श्् अतीत-स्मृति 
रक्षा, किसी न किसी रूप में, अवश्य करती थीं। यदवि यह साग 
लिया जाय कि आयय लोग भारत में कहीं बाहर से आये तो यह 
बड़े हो आश्चय्य की बात है कि वे अपने पृष्बे इतिहास को 
अपनी प्राचीन भूमि छोड़ने की बात को बिल्कुल ही भूल गये। 
अध्यापक हापकिन्स का मत है कि अधिकांश वेदसन्त्रों की रचना 
उन देशों में हुई थी जो प॑ञब के पू्च में हैं। तथ यह कैसे कहा 
जा सकता है कि प्राचीन आय्ये, सिन्धु नदी को जिसे वे उस 
समय ससमुद्रवत््‌ ही सममते थे, पार करके बाहर से भारत में 
आये ? थेदों से यह प्रकट नहीं होता फि भारतीय आय्यों को 
कभी सिन्धु पार करना पड़ा ! उस काल के आरम्भ में और उससे 
पहले भों मध्य-एशिया का कुछ खण्ड जल के भीतर मण्स था 
और भारतवर्ष एक द्वीप के सथरश था । बलजिस्तान और अऋष्ददेश 
पानी में डूबे हुए थे । सिन्‍्धघु साधारण नदी की तरह नहीं, किन्तु 
समुद्र की तरह थी। उस समय वही जाति भारत में आने का 
साहस कर सकतो जिसे और फही ठिकाना न होता और जिसके 
ऊपर कोई बड़ी भारी विपत्ति पड़ो होती । 


थदि यह कहा जाय कि आय्य लोग दिमाशय के किसी दर से 
होकर जाये होंगे तो यह बात भी ठोक नहीं माक्ूम दोती। ऐसी 
हालत में काश्मीर घनके राखी में अवश्य पढ़ता। अत पेसे 
रमणोक स्थान को वे अपना उपतिवेश अवश्य बनाते | परन्सु 
आंयों के जितने प्रावीन भस्थ' हैं उनमें काश्मीर का जिन तो दूर 
रहा, उसका नाम॑ तक नहीं है। आश्य जोग पीछे से काश्मीर में 


आदिम आध्ये श्५ 
जा बसे थे; पहले उन्हें उसको कुछ भो खबर न थी । उन भ्रन्‍्थों में 
जो वेदों से पीछे बने अनेक अन्यान्य देशों के नाम पाये जाते हैं । 
परन्तु, वेदों में भारत के बाहर का एक भो भौगोलिक नाम नहीं | 


भिन्न भिन्न देशों की भिन्न भिन्न आतिथों में कितने ही तद्भच 
ओर तत्सम शब्द, एक ही श्रथ में, व्यवहृत होते हैं । उन्हीं शब्दों 
फे इतिहास के आधार पर शब्द-शाख-वेत्ताओं ने यह परिणाम 
निकाला है कि प्राचीन काल में, आदिम आधय्य, एकही स्थान से 
कितने ही जत्थों में बंठ कर; 9५वी के अन्य भागों में फैल गये। 
यदि ऐसा हुआ हो तो इसमें सन्देह् नहीं कि अपनी प्राचीन 
भूमि छोड़ने के पहले ही आयय लोग बहुत कुछ सभ्य हो चुके थे, 
क्‍योंकि जिन शब्दों से शब्दन्शास्य-्वेत्ता अपना यह्‌ सत पुष्ट करते 
हैं उनमें से कितने दी शब्द ऊँचे दर्ज की सभ्यता के सूचक हैं। 
आजकल को असभ्य जातियों को भी थोड़ा धहुत दिशाओं का' 
शान दोता है। वे दिशाओं के कुछ न कुछ लाम अवश्य रख लेती 
हैं. । इसलिए मानमा पड़ेगा कि सभ्य आय्ये-जाति ने, अपनी प्रोधीन 
भूमि छोड़ने के पूल्बे, दिशाओं का नाम अवश्य कुछ न कुछ रख 
लिया होगा । परन्तु हम देखते हैं कि बात ऐसी नहीं है! जितनी 
आश्य भाषायें, आज कल संसार में प्रचतित हैं उनमें दिशाओं के 
सूचक एक से शब्द नहीं। भारतीय अय्यों की भाषा में दिशाओं 
के नाम / उत्तर”, / दक्षिण ”, ४ पुच्थें” और ” पश्चिम ” हैं । 
थे चारों शब्द और किसी भाषा में हों पाये जाते। थदि आश्ये 
लोग बाहर से भारत में आये तो यह नहीं माना जा सकता कि 


४२६ अतीत-स्‍्मृति 
उन्होंने, भारत में आने के पूजं, दिशाओं का कुछ नाम ही न 
रक्‍खा था, या उन्होंने दिशाओं का नाम रख तो लिया था, पर 
भारत में आते ही उन्होंने उन नामों को बदल डाला था। मिश्र 
के प्राचीन निवासियों ने दिशाओं के नाम नील नदी के प्रवाह के 
अनुसार गढ़े थे । “ ऊपरी प्रवाह ” से वे उत्तर का मतलब लगाते 
थे और “ नीचे के प्रवाह”? से दक्षिण का। यदि आराचीन अआधयों 
द्वारा रकब्ले गये दिशाओं के नामों का पता लग जाता तो उनके 
पृ्वनिवासस्थल की स्थिति और उनका उसे छोड़ कर आगे बढ़ने 
का कुछ न कुछ पता भी अवश्य ही चल जाता । 

लोगों का खयाल है कि सूर्योदय और सूथ्योस्‍्त के हिसाब से 
डसारे दिशा-सूचक शब्दों को चना हुई । पूने और पश्चिम, हम 
दोनों शब्दों से सूर्योदय और सू्योस्त का अर्थ लिया जा सकता 
है। परन्तु उत्तर और दक्षिण से सूच्य फी गति का कुछ भी संबंध 
नहीं । यह भी सम्भव नहीं कि आदिम काल में दिशाओं के लिए 
जिन शब्दों का उपयेग किया गया हो उनका दिशाओं से कोई 
सम्पन्ध ही न रहा हो | 

(उत्तर? शब्द का अआथ है ऊँचा। * उत्तर? शब्द के स्थान में 
+ सदीच्य ' शब्द का भी प्रयोग होता है। इसका भी वही अथे है 
जो ' उत्तर! का है। भारतवध के उतर में हिमालय पत्रत है। 
घद्द बहुत झँचा है। आय्थ लोग जब 'और जहाँ से पहिले चले 
होंगे, हिमालय पर्वत के नीचे अवश्य पहुँचे होंगे तो हिमालय 
किसी तरह उत्तर दिशा में नहीं पह सकता । 


आदिम आय २७ 

पुरातत्व-वेत्ताओं का मत है कि प्राचीन समय में, द्विमालय 
के नीचे, उत्तर-पूत्र के कोने में, किसी सभ्य जाति की वस्‍्ती रही 
दोगी। यदि हम यह सान लें कि भारत के दक्षिणी भाग से कोई 
जाति, हिमालय के नीचे, उत्तर-पूव्ष के कोने में, जो बसी और 
वहाँ उन्नति करके देश के पश्चिमी भाग में, जहाँ की भूमि बड़ी 
ही उब्रा थी, जो फैली तो, हमें चारों दिशाओं के सूचक इन 
चारों शब्दों के अर्थ, भारत-भूसि की तत्कालीन स्थिति फे अनुसार, 
समभमे में कोई दिकक़त नहीं पड़ती । 


“पक्षिण ” शब्द “दक्ष” धातु से बना है। दक्ष ' का अर्थ 
है-- बढ़ना ! । उसका अर्थ “वाहिना ' भी होता है, परन्तु इस 
अर्थ में वह पहले ठयवहुत न होता था। पैदिक फाल में एक 
देवता का नाम भी दक्ष था। वह आदिति का पिता था। इसलिए 
उसका दूसरा नाम “आदित्य ! भी था। 'आदित्व ! शब्द के अर्थ 
हैं..-सिस्सीम गोचर । जो लोग दिसालय के पूव्ब॑ से उतर की 
ओर गये होंगे उन्हें, आगे चल कर, उत्त पदर्बत की ऊँचाई के 
कारण, अवश्य रुफभा पड़ा होगा | इधर दक्षिण की ओर से भी 
लोगों के झुएड के भुण्ड आते रहे होंगे। इस समय, दक्षिण दी 
विस्तृत विशा १ही होगी और बह्दों लोगों का निवास भो अधिक 
रहा होगा। इसीस अत्यक्ष शिया दंगोचर, परन्तु निश्लीम, 
विस्तार के कारणा ही, उस समय उसका ताम ' आदित्य! पड़ा 
दोगा। इसी प्रकार हिसालय की ऊँचाई के सयात् से “उत्तर! 


श्८ट अतोत-स्माति 
की, और दक्षिण दिशा के निरसीम विस्तार के खथाल से 
“दक्तिण ” शब्द की सृष्टि हुई होगी । 

ग्रोक और तैदिन भाषाओं में जो शब्द “वक्ष स मिलते 
जुलते से हैं उनके वही अथ हैं जो, आजकल, संस्कृत में, इस 
शब्द के होते हैं । परन्तु संस्कृत के ' दक्षिण ” और जोन्द भापा के 
/ दर्शन” शब्द के वही अर्थ हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। 

“पृष्णे ? शब्द के अर्थ ये हैं--/ पहला '-- पहले का ” और 
(मृत-फाल ' का। यह शब्द “सूतन ' शब्द का प्रचिकूलाथवाची 
है। “पूरब? और “नूतन” का प्रयोग ऋग्वेद के पहल दो सूक्त 
की दूसरी ही ऋक में हुआ है। इससे इन दोनों शब्दों का अन्तर 
अच्छी तरह प्रकट द्वोता है। *परिचम ! का अथ्थ है, ' पुराना? । 
अब यवि हिमालय के उत्तर-पूर्ष में रहने वाले लोग ही भारत के 
उत्तरी भाग में निवास करने बाले वैदिक ऋषियों के पू्ेज रहे 
होंगे, तो उनका उत्तर में बस कर “पूव्ये” और “पश्चिम 
विशाओं के नाम रखना स्वथा सार्थक था | 


यदि यही मान लिया जाय कि दिशाओं का नाम सूर्य्य की 
गति के असुसार ही रक्‍खा गया होगा, तो, फिर ' उत्तर ? शब्द की 
दीक व्याख्या नहीं हो सकती, और, साथ ही साथ, भारतीय 
लोगों के निधिष्ट किये हुए दिशाओं के नामों से धन जातियों की 
दिशाओं के लामों में कोई समानता नहीं पाई जाती जिनका 
प्राचीन सम्बन्ध हिन्दुओं से बतलाया जाता है। कष्णयजुरवेद में 
लिखा है :--- | 


आदिम आये २९ 
प्राचीनवंश करोति देवों मलुष्या दिशों ब्यभजन्त। 
प्राचों देवा दक्तिण्यां पितरः प्रतीची मनुष्या उदीर्ची रुद्रः ॥ 
इससे भकटठ है कि प्राचान लोग दक्षिण-दिशा हो से आगे बढ़ 

थे । पूव्ये में देवताओं का वास था। वे लोग जाकर उससे सिले। 

फिर जो निरे मनुष्य द्वी थे वे पश्चिम में सुख भोगने फे लिए 
गये । उत्तर में भी भीषण रुद्र का राज्य था। ये सब बाते पूर्वोत्ति 
सिद्धान्त के श्रच्छी तरह, पुष्ठ करती हैं । 

य तो हुई मजूमदार महाशय का युक्तियां । अब उत्तके सत के 
विरोधी श्रयुक्त रामचन्द्र क० |प्रभू की बातें भी, संक्षेप में सुन 
शीजिए :--- 

मजूभदार महाशय का मत है, कि भारतीय आशय कहीं बाहर 
से नहीं आये। सबसे बड़ो दलील जो ये अपने इस मत की पुष्टि 
में पेश करते हैँ वह यह है, कि जिन अन्य वेशां और जातियों से 
भारतीय आश्यों का माचीन सम्बन्ध बताया जाता है. 5नके यहां 
वही या उनसे मिलते जुलते द्शा-सूचक शब्द नहों हैं, जो भार» 
तीय आरयों के हैं। परन्तु बात ऐसो नहीं है। “पूव्ने! और 
* दक्षिण '-- इन दो शब्दों स अन्य दशों भें भी उन्हीं विशाओं से 
मतलब है जिनके वे भारत में बोधक हैं। पारपियों के प्राचीन 
अन्ध अबस्ता में ' पूर्व ! शब्द का अथ है पहला ! अभवा ' सब 
से पहले '। भारसी लोग हिन्दुओं की तरह सूत्र घारण करते हैं । ' 
ने लोग सूत्र को “कुश्ती” कइते हैं। कुश्वों के उत्सव में जान्दू- 
अवस्ता का एक मन्त्र पढ़ा जाता है; जिसमें “ यौज्यानीम ” शक्द्‌ 


३० अतीत-स्मृति 
आता है | विद्वान लोग इस शब्द का अर्थ * पहला ' ही करते हैं । 
प्राचीन पारसी भाषा में पर, परवा, परवीं, परवीज, पौय्य, पौर्य्येनी 
आदि कितने हो शब्द हैं जिनसे ताराओां का अथे लिया जाता है, 
परन्तु उन्हीं वाराओं का जो 'सूझ्य-मण्डल में “प्रथम ' अथौत्‌ 
श्रेष्ठ समझे जाते हैं। संस्कृत के शब्द स इन शब्दों का 
घनिष्ठ सम्बन्ध माझूम पढ़ता है । 
मजूमदार महाशय स्वयं स्वीकार करते हैं कि ' दक्षिण ! का 
ज़न्द रूप ' दाशन ? है | वे यह भी मानते हैं कि लैटिन और 
झीक भाषाओं में भी उसके सदश ओर उसीके आधुनिक' 
अर्थों के जैसे अथथ रखने वाले शब्द मौजूद हैं। यदि ऐसा है 
तो, क्या यह्‌ संभव नहीं कि लैटिन और ग्रीक भाषाओं के इस 
शब्दों के अथे, प्राचीन काल में, वह्दी रहे होंगे जो इस समय 
संस्कृत में थे ? रोमन, भीक, ड्रढ आदि येरेप की प्राचीन जातियों 
में प्रदर्षिणा की प्रथा जोरों पर थी। आचीन गैलिक भाभा में 
इस प्रथा को “ डीजिल ” और रोमन भाषा में '“डेक्सट्रेटिस ” 
कहते थे । 'डोजिल ' शब्द की धातु गीज के अर्थ हैं-- दक्षिश * 
तथा ' दक्षिण दिशा !। प्राचीन आयरिश शब्द 'डेस, वेर्शं 
शब्द “ ढेद्दो” लेटित शब्द “डेकस्ट्रा/ भोक शब्द 'लेफ्सियस ! 
आदि भी इसी अभ के बोधक हैं। इन में संस्कृतन्‍्शब्द ' दक्षिण 
'का बहुत कुछ साहश्य है और इनके अरथ भी इसके आधुनिक 
अर्थ से मिलते जुलते हैं । 
भजूसदार मंदहाशय की यह कहना भी ०ाक नहीं कि भाचीन 


आदिम आर्य ३१९ 
आय्य दक्षिण से चल कर उत्तरी भारत में पहुंचे। उनके इसः 
कथन का समर्थन किसी भो प्राचोन ऐतिहासिक कथा से नहीं 
होता | कुछ और पाथ्याल नाम को आश्येजातियां उत्तरी भारत 
हो की थीं। उत्तर-कुरु और उत्तर-पा ज्वाल के नाम से ही पुकारी 
जाती थीं। उपानिषदों से यही पता चलता है कि उत्तर-कुरु“आति 
का निवास व्मिालय-पव्बेत माया के उत्तर में था। ऋग्वेद में 
* पूठ्य-देव ” शब्द्‌ है। जिस मन्त्र में यह शब्द आया है उसका 
अर्थ है--“ पृथ्वी देवों ने पाश्चात्य देवों की रीति का अनुसरण 
किया, जिससे थे समृद्धिशाली हो गये ”। भाष्यकारों ने पृव्य॑-देव, 
का अथ “ असुर ” किया है । अमर-काश के रचमिता ने भी इस 
संयुक्त शब्द के यहो अर्थ किये हैं। इसस स्पष्ट है. कि पूर्व में 
अझुरों का निबास था; जिन्होंने पश्चिमी देवों से सम्यता सीखी ॥ 
जब पूठंय मे अमुर रहूते थे तब मजूमदार महाशय का यह फहना 
कैस मान लिया जाय कि भारतीय आश्ये पूछ्वे से पश्चिम की. 
आर गये | 

सूथ्य की गति के भलुसार द्वी दिशाओं के नाम रकखे गये 
थे। थह्‌ बात ऋणगेद, मण्डल १, सूक्त ९५, मन्त्र ३ से स्पष्ट है-- 

पृव्योमलु प्रदिश पाथिवानामृपून प्रशासद्धिद-पावसुष्दु । 
अर्थात आऋतुओं की रचता करके बह (सूख्ये) प्रध्ची को 
पूषादि विशाओं को रचना करता है। अतएवं मजूमवार महाशय 
की कल्पना सभीचीन नहीं ज्ञान पढ़ती । 


नवंबर के सावने-रिप्यू में मजूमदार महोदय मे प्रभू- सदा 


श्र अतीत-स्मृति 
शय की इस खशण्डडनात्मक अजोचना पर एक नोद प्रकाशित 
कराया है। उसमें आपने प्रभू-महाशय के काटि-क्रम का विरोध 
नस करके केवल इतना ही लिखा है. कि ईशरमियों के विषय में भी 
आपने एक लेख लिखा है। यदि वह प्रकाशित हो जाता ता श्रम 
महाशय को अपना लेख लिखने का कष्ट न ंठाना पड़ता । परन्तु 
अस्वस्थता के कारण ये अब तक उस प्रकाशित नहीं कर सके। 
आप फे इस कथन से सूचित होता है कि इरानियों के विपय में 
अपना मत प्रकट करके आप अपनो करपता का सामश्षत्य सिद्ध 
करने के लिए तैयार हैं । 


[ जनवरी १६१३ 


४-आरय्थें का आदिम-स्थान 
अब ६ शा 

पूना के ४ फेसरी ” नामक प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र के सम्पाद+क 
पंडित घाल गन्नाधर तिलक; बी० ए०, एल-एल० बी० को लोग 
जितना उनकी विह्वत्ता के कारण जानते हैं. उससे अधिफ घउनको 
उनके दुभोग्य के कारण जानते है। जब पहले पहल “ केसरी ” 
का जन्म हुआ था तभो एक सान-हानि के झुकदसे में फँसने से 
छत्के कई भहीने फारागार-वास करना पढ़ा था। १८९७ इसवी 
में “ शिवाजी के उद्गार ” शीर्षक कवित्ता प्रकाशित करते पर 
उनके ऊपर जो क्षापत्ति भाई उससे उसका नाभ भायः सारे भारत- 
धर्ष भर ही में नहीं, किन्तु विल्ञायत तक में हुआ। इस आपत्ति 
में कुछ अंश से उद्धार पाने में तिलक जी को विह्वत्ता ही उसको 
सहायक हुई । बेदिक साहित्य के वे जगाध पंडित हैं, वूसरे देशों 
के साहिस्य में भी उसकी पारदर्शिता कस तहीं है। इस विपत्ति के 
पाँच सात वर्ष पहिले उन्होंने “ झोरायम ” (0७०७ 07 ॥९0० 
80070 9 ॥0 #/॥00॥9 0 ॥0 ४०0४३ ) नामक एक 
पुस्तक लिखों थी । ओरामम का अर्थ है ४ अप्रद्वायर ?” । इसमें 
उन्होंने वैदिक समझो को प्राचीसतां का अतिपादन किया है और 
इसा के ६०२० धर्ष पंदितों की बातें प्रल्होंने बेदों में सिद्ध की है। 
इसी घुस्तक पर छुब्थे हो कर अध्यापक सोक्षमूलर ने उनको; 


ञछ अतोत-समृतति 
जब वे पूर्वोक्त विपत्ति में पड़े थे तब, अपना सम्पादित किया हुआ 
ऋउ्ेद भेजा और उनकी रिफ्रारिश महारानी विव्दोरिया तक से 
की। इसके कुछ ही दिन पीछे त्िटिश गवर्नमेश्ट ने उनको आपत्ति- 
मुक्त कर दिया। परन्तु तिलक महाशय के समात्र दुर्देवप्रस्त 
शायद्‌ हो कोई दूसरा मनुष्य हो । एक के अनम्तर पक आपत्ति 
उसको घेरे ही रहती थी । इस समय भी वे एक वसीयतनामे के 
भाड़े में फँस हैं। इसीलिए हम कहते हैं. कि उत्तकी विछत्ता के 
कारण उनके पिद्धाम ही विशेष जानते हैं, परन्तु देवदुविपाक» 
जनित उनकी आपवाओं के कारण उनको सभी जानते हैं। 


विद्वानों का पहिले यह अनुमान था कि ऋग्वेद के भ्ाचीन से 
प्राचीत मन्त्र कोई ३०५० वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। परन्तु 
# ओरायत ” में तिलक महाशय ने थह सिद्ध कर दिखाया कि 
वैदिक ऋचाओं की रचना इसा के ४,५०० बर्ष पहले और भाद्यशा« 
झन्‍्धों की रचना ईसा के २/५०० वर्ष पहले ही दो घुकी थी। 
सलके सत में बेद और ज्राहण इससे अधिक पुराने नहीं हैं। 
उन्होंने लिखा है कि घेदिक काल में धासम्तिक विषयत ( बसनन्‍्त 
ऋतु का अद्दीराव्-समत्व ) अप्रहशी संक्रारित में हुआ करता 
था; परन्तु माह्मण-काल में ही ऋतिका में होने लगा था। इसी 
प्रमाण पर उन्होंने देद और जाह्ृणकाल का पूर्षोक्त अमुमाव 
किया है। योरप और अमेरिका के विद्वाों ले पहते यह सिद्धान्त 
स्वीकार न किया, परन्तु उन्होंने जब विशेष गवेपणां की तब उसको 
भी “ ओर[थन ” के सिद्धान्त पर विश्वास आने जगा। इसका 


््े 


आययों का आदिम-स्थान श्५ 
फल यह हुआ कि वेदों की अधिक आचोनता सिद्ध हुई। यहाँ' 
तक कि अमेरिका के वोस्टन-विश्वविद्यालय फे सभापति डाक्टर 
बारन ने एक पुस्तक: लिख कर यह अनुभान किया कि गलुष्य- 
जाति का आदिम निवास उत्तरी ध्रुव के आस पास था भौर वही 
हिन्दू तथा पारसियों का स्व कहलाता था। 

तिलक महोदय ने “ ओरायन ” में जो कुछ कहां है घसंकी 
अनुवृत्ति एक नये ओगरेजी भंथ सें उन्‍होंने की है। उसका नाम 
है--..07000 ॥0770 70 #0 ४०१६४ अथांत्‌ उत्तरी ध्रुव में रहने 
का बेढ़ों में प्रभाग । यह अभी कुछ ही दिन हुए प्रकाशित हुआ 
है । इसमें जो बातें कही गई हैं उनके कुछ अंश का 'अनुभोव्न 
डाक्टर बारन ने पहले ही से कर रक्खा था जैसा कि ऊपर फहा 
गया है| डाक्टर बारन ने यह अनुमान किया था कि आदिस 
भाय्ये उत्तरी भुव के आस पास रहते थे और बह्दी पीछे से स्वगे 
के साम से प्रसिद्ध हुआ। परन्तु इस बात को सप्रमाण सिद्ध 
करने का पुण्य तिलक ही के भाग्य में था। यह पुस्तक तिलक की 
चद्धट बिता और सुतीक्ष्ण बुद्धि का उत्कट प्रमाण है। इसकी 
पढ़ कर बड़े बढ़े विद्ानों।' ने अन्थकर्ता की सहस्त सुख से प्रशंसा 
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पे इज्ाहाबाद की स्युश्रश सेंदूवा कापोक्ष को प्रधान अध्यापक डावडर 
थोबो तितक के इत्त' सिद्धान्त को सच्चा नहीं समंभाते। आपने पक्ष व्याधजयाम 
में ऐता ही कहा है। परन्तु भव तक हाक्दर साहब एस सिद्धान्त का 
प्रमाण-पूर्वक सणदन न करें तब हक उमफा कथन स्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 


३६ अतीसन्भृति 
की है। औरों को तो बात ही नहीं “ प्रायमियर ” तक ने इसके 
स्तुति पाठ में अपना एक स्तम्भ खच किया है.! पहली थार, 
वबिलक के साथ जब उनके मित्र गोपाल गशेश आररकर, एम० 
४०, कारागार-वासी हुए थे तब उन्होंने कारागार ही में एक 
पुस्तक लिखी थी । सुमते हैं, तिलक ने भी यह नई पुस्तक, इस 
बार, जेल में आरम्भ की थी और उसको बहुत कुछ सामग्री 
उन्होंने वहीं इकट्ठी की थी। वहोँ के कठिन परिश्रम के अमन्तर 
जो समय घनको मिलता था उसमें थे बेदिक साहित्य से प्रमाण 
संग्रह फरते भे । 

असामान्य-बुद्धि-बेभव-शाली पुरुषों की सभी लीजायें असा- 
आन्य होतो हैं। बढ़ी बड़ी आर्पत्तियों में भी उनका चित्त चप्यत 
नहीं होता ; उनकी बुद्धि पूल्यवतत बनी रहती है; थे जरा भी पैर्थ- 
रथुत नहीं होते । तिलक महाशय इसके प्रत्यत्त प्रमाण हैं। 

तिलक मे अपनी इस नई पुस्तक में यह सिद्ध किया है कि 
आदिम आर्य सेस-अदेश, अर्थात्‌ उत्तरी धुंध, के आस पास ही 
रहा करते थे । इस अनुसान के सिद्ध फरम के लिए उम्होंने वेदों 
से, पारसियों की घ्म पुस्तक अवेस्ता से, और प्राधीन भीक लोगों 
के यहाँ प्रचलित गाधाओं से अरमाण उद्धृत किये है। उसके लेख» 
कोशल, उनकी अम्ाण-चभन-अणाजी, उसकी तप्रेता-पद्धति की 
येख कर आश्चय होता है। उन्होंने अपने मत को इस गौग्यतां 
, से मतिपावित किया है. कि उसे स्वीकार करने में बहुत ही कम 
सन्देंद किया जा सकता है। किस अकाठ्य बुक्ति से फन्हति 


आययों का आभादिम-स्थान ३४ 
आययों का आदिम स्थान उत्तरी भव में मिश्वय किया है, उसका 
कुछ आभास हम यहाँ पर देना चाहते हैं। परन्तु उत्तरी प्रप में 
रहने का नाम सुनते ही आश्चय्य होता है और इस बात पर 
विश्वास नहीं आता। जो प्रदेश सर्बथा हिमाच्छन्न, जहाँ अल 
ओर थल में कुछ भी भेद नहीं, सभी हिसमय; जहाँ डाक्टर 
नानसेत के हृढ़ से रह जहाज बफ़ फी चढ़ामों से टफरा कर 
हटने से बचे ; वहाँ बास ! यह बिलकुल ही' असम्भव जान पडता 
है; परन्तु यदि भेर-प्रदेश में आप्योंका घास मे साता जाय तो 
वेदों के अतेक सम्त्रों का ठीक ठीक अथथ हो नहीं लग सकता। 
अतएव आज कल के इस बफ़ से ढके हुए वेश में किसी समय 
आय्यों फा निधास लाचार होकर मानता ही पड़ता है । 


सूथ्य की गति के हिसाब से पृथ्वी के उत्तरी गोला के 
निरच-वृत्त से ६१६ और ९० अंश के बीच का अदेश हिम-मण्ढल 
कहलाता है. । घह सदैष ब्क से आच्छन् रहता है। लापलेंड 
और साइबेरिया का कुछ भाग इसी मण्डल के अन्तर्गत है। इस 
में प्रायः लाप जाति के मनुष्य चसते हैं। इस समय वहाँ जितना 
शीत पड़ता है, किसी समथ, इससे भी अधिक पड़ता था । यहाँ 
तक कि बर्फ की नदियाँ घड़ें वेग से बह निकलती थीं और उसके 
भ्रवाह में पड़ कर देश के देश उजाड़ होकर उनके नीचे पथ जाते 
थे। इस हिम-प्रलथ का प्रसाण पर्तमान हाथी का अ्रपितामंह 
मंभोध ( 20॥7200 ) नासक ऐशाबत है | इस सम्रय 
यह जी व पृथ्णी में नहीं रह गया। परन्तु साइब्रेरिया में इसकी 


झट अतीत-स्तृति 
सैकड़ों अस्थि-पड्जर बर्फ में गड़े हुए पाए गये हैं। किसी किसी 
घैराबत के शरीर में मांस और चमडा भो पृर्ववत्‌ पाया गया है । 
ये जीव हिम-प्रवाह के समय प्रवाह में पढ़कर जमीन सें गड़ गये 
थे। इसके सिवा भूगर्भ-विधा के जानने बालों ने दविम-प्रलय 
के और भी कई प्रमाण पाये हैं । पहले अलय के! हुए न मालूम 
कितने हज़ार बर्ष हुए। इसके अनन्‍्तर और भी कई हिस-प्रलेय 
हुए हैं। इस ऐरावत के दांतों में उसका चित्र भो खोदा हुआ 
मिला है । चित्न निःसशय मनुष्य ही के द्वारा खींचा गया होगा । 
फिर, मिश्र देश में कोई आठ हज़ार बे की पुरानी फ़घरें गिली 
हैं। उनके भीतर से पत्थरों के दृथियार, कई अकार के बर्तन 
और मलुध्यों के सकेश अस्थि-पलर आदि निकले हैं| इन बातों 
से सिद्ध है कि जो लोग मानव-जाति की उत्पत्ति ईसा के चार 
ही पांच हज़ार वर्ष पहिल मानते हैं. उनका भत्त सर्वथा '्यम्राह्य 
है । ईसा के कम से कम आठ हज़ार बर्ष पहले ही मनुष्यों की 
सृष्टि हो चुकी थी । 


तिलक महाशय, अपनी इस नई पुस्तक में, कहते हैं कि पूर्वोक्त 
हिम-अलय के समय पुराने आय्य हिम-मण्छल के बोड़ फर, कुछ 
वृक्षिण की भोर चले आये थे। वहां आमने के कई हजार वर्ष 
पहले बे मेर-सन्रिद्ित देश ( 3/'ऊां० 0७0॥ ) भर्थात्‌ उन्तरी 
धुंव के निकद रहते थे । उस समय बस अदेश में चिरफाल शरद 
ऋतु खझूदी थी। जब शीत का अधिक अर्थात्‌ हिम-प्रलय हुआ 
तब उन्होंने बह देश छोड़ दिग्या | हिम-्मलेग होने पर सेरअदेश 


आय्यों का आदिम-स्थान ३० 


मानव-जाति के रहने योग्य न था। आय्यों क्रे दक्षिण की ओर 
चले आने पर; फिर भी हिमके कहे खण्ड-प्रलय हुए। इस कारण 
आय्यों को धीरे घीरे वह देश भी छोड़कर ओर नीचे, दक्षिण फी 
ओर, बढ़ आना पड़ा | तिलक के भत में अन्तिम हिमनञलय हुए 
१०,००० बष हुए, और कोई ६००० बर्ष इसा के पहले आ्य-गण 
मध्य एशिया में रहने लगे थे | 


श्रीमान्‌ तिलक ने आध्यों के मेरु-प्रवेश में रहने का जो 
सिद्धान्त निकाला है उसके अब संक्षिप्त प्रमाण सुनिए-- 

वेदों में उत्तरी-भुव सम्बन्धी जो बात हैं वे तो हैं ही, पारसियों 
फी धम्मंपुस्‍्तक अवेस्ता में यह बात अधिक स्पष्टता से लिखी है. 
कि “एरायन वायजो” ( 7५४४७ ४००० ) अर्थात्‌ आर्थ्यों का 
स्वर्ग-लोक एक ऐसे प्रदेश में था जहां वर्ष में एकदी बार सूर्थोदय 
होता था। इस स्वर्गलोक को बफ़े की वर्षो ने नाश कर दिशा | इस 
लिए उसे छोड़कर आय्य लोग दक्षिण की ओर चले भाये । वेद 
और अवेस्ता के कितने ही वचन इस बात की साक्षी देते हैं कि 
हिमन-्पलय के पहले मेरुआन्त में यहुत कम जाड़ा पड़ता था| । बहां 
एक प्रकार का सदा घसनन्‍्त रहता था। स्पिद्जबर्गन के समान 
स्थानों में, जहां; इस समय भवस्थर से माये तक, सूथ्ये क्षितिज के 
लीचे रहता है, उस समय ऐसे लता-पत्र और घास-पात झाते थे 
जो आज्ञ कल न बहुत से और सम बहुत गर्म जल॑-बायु वाले देशों 
ही में होते हैं। इसके सिवा खगील-विश्वानविपयक कुछ बातें 
ऐ्रेसी हैं. जो मेरन्मदेश में एक विशेष रूप में पाई जाती हैं। इन 


९० अतीलन्‍स्तृति 
पिशेष थातों का उल्लेख यदि वेदों में मिले तो उससे यह निवियाद 
सिद्ध हो जाय कि बेदिक ऋषि उस प्रदेश से परिचित थे और 
जभके पूर्वज, किसी समय वहां रहते थे । 

उत्तरी ध्रुव में आकाश-मण्डल सिर के ऊपर घुमता हुआ जान 
पड़ता है| यह उत्तरी भुव की खगोल-सम्धन्धिनी एक विशेष थांद 
है । उसका वर्णन वेदों में विद्यमान है। एम आकाश के घूमने की 
उपभरा चक्रे ( पद्िए ) से दी गई है; और लिखा है कि पह दिव्य 
मण्डल मानों एक छुरी के उपर रक्‍्खा हुआ धूम रहा है । 

इन्द्राय गिरो अमिशित सगो अचः प्रेरय सगरस्य घुध्नात | 

ये अ्क्षेणेव व क्रिया शचीमिनिष्षकृतस्तम्भपएथिवीसुतयाम । 

( ऋग्वेद, सरडल १०, सूक्त 2९, सन्त्र ४) 

इसमें यह कहा गया है कि इन्द्र अपनी शक्ति स पृथ्वी और 
आकाश को इस प्रकार अलग अलग थासे हुए है जेसे गाड़ी के 
दोनों चक्षों को उसका घुरा थामे रहता है। तिलक फा कथन है 
कि आकाश का चंक्रवत्‌ भ्रमण भेर-प्रवेश को अपस्था का सृथक 
है । इस देश के संस्कृत-साहित्य में यह बात हौर ठौर पर पाई 
जाती हैं कि देवताओं की दिनन्रात छु भद्दीमे की होती है। यह 
बात पुराणों में भी लिखी है, मद्दाभारत में भी है, और ज्यातिष फे 
सिद्धाल्त-गस्थों में भी है। पुराने ब्येततिपियों से मेरु-पर्बत को पृथ्ची 
का उत्तरी भ्रव माना है; ओर रुय्य सिद्धान्त में लिखा है» 

मेंरो भेषादिचकाओे देवा: पश्यन्ति सास्करम | 
) ऋण १२, इंशोक पै# 
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अर्थात्‌ मेरु में भेपादिन्यक्राउ्धंगामी सूथ के देवता सदा 
देखते हैं । 
यदि आधश्यों के पूचेज कभी उत्तरी ध्रुव में रहते थे थो उनके 
देवता भी निःसम्पेह वहीं कहीं रहते रहे होंगे। माधीनों पर नवीनों 
की विशेष श्रद्धा होती है. | इस समय दम लोग प्राचीन ऋषि- 
मुनियों को देवचाओं से कम नहीं समभते | अतएबं सर्वथा 
सम्मव है कि वेदिक आय्यों ने अपने पूर्वजों को देवता माना हो । 
अब मनुस्त॒ति का एक प्रमाण सुनिए-- 
दैगे राज्यहनी धर्ष प्रविभागस्तयों: पुनः । 
अहस्तश्रोदगयनो रात्रि: स्थाइक्षिणायनम्‌ ॥ 
अ० १, श्लोक ६७ 
अथ्थात्‌ मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन-रात के 
घरायर है । इन दोनों का फिर इस प्रकार बिसाग फिया गया है«-- 
सूर्य का उत्तराधियुखनामल दिन है और दक्तिणामिसुखनगमन 
रात | महाभारत में तो सुमेर का बहुत अच्छा और रपष्ट वर्णन 
है। बनप्व के १६१ और १६४ अध्यायों में अजन के सुमेर-पर्मेत 
पर जाने का विस्तृत बन है। बदां लिखा है--- 
एस हरेक सुथोचन्द्रमतों भुवम्‌। 
प्रदक्षिणमुपाइत्य कुंदतः कुरुनम्वन ॥ 
ज्योतीषि चाप्यरोपेण सर्राप्थमप्र सघेतः । 
परियान्ति सहाशज गिरराज-अदशिणमम्‌ ॥ 
झफ० ११% शशीक २७४०पै८ 


हर अतीत-रुम्र्ति 

सूथ्य और चन्द्रमा प्रति दिन बाई से दाहिनी ओर को, 
सुमेर की प्रदक्षिणा करने हैं; तारागण भो ऐसा ही करे हैं । 
थोड़ी दूर पर फिर लिखा है--- 

स्वतेजसा तस्य नगोव्ममस्य महोपधोनाओ्य तथा प्रभावात्‌ । 

विभक्तमावो न बभूब._ कश्चिदहीनिशानां पुरुषप्रवीर ॥ 

अआ० १६४, शोक ८ 

अपनी दोष और महोपधियों से सुसेर-पवत अन्धकार फो 
यहां तक जोत लेता है कि रात और दिन का भेद ही गहीं रह 
जाता । भागे लिखा है-- 

>् 4 २ 
व्भूव रात्रिदिवसश्च तेपां सम्पत्सरेणेय सप्तानरूप : ॥ 
अ, १६४०, श्लोक १६ 

वहाँ के रहने वालों का रातनदित मिला कर हम श्षोयों का 
शक बर्षे होता है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है, कि महाभारत के 
समय उसके रवयिता को उत्तरी-भुव का ढीक ठीक ज्ञान था। 
सुमेरु की दीधि का जो परतेख है. उससे, बहुत करके; मेसभ्योति 
( 4078 307088 ) से श्रम्मिप्राय है । यह प्योतिमोला उत्तरी 
धुत दी में देख पड़ती है। ये बातें ऐसी हैं जो ज्योतिष शार् सस्व- 
न्धिनों गणना, अथोत्‌ गणित, द्वारा नहीं जानी गई होंगी, क्योंकि 
उस समय ज्योतिष-पिश्या की इतनी उन्नति नहीं हुई थी। पिना 
आँख से देखे, अथवा जिसने देखा है उससे सुने, इसका इतना, विशुद्ध 
ज्ञान नहीं हो सकता । तैत्तिरीत आद्षण में तो स्पष्ट लिखा है कि 
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(जिसे दस बे कहते हैं वह देवताओं का एक दिन है, ( ३, ९, २२, 
१) पारसियों की अवेस्ता में भी ठोक एक ऐसी ही उक्ति है। 


उत्तरी भुव में चैत्र से भादों तक अविराम दिन रहता है, और 
आशिवन से फाल्युन तक अविराम रात रहती है । यह ९० अज्ांश 
की बात है। वहां रात के आरम्भ और अन्त में, ५२ दिन तक, 
बराबर पषःकाल रहता है. | ८९ अक्षांशा से नीचे के भू-भाग में 
क्रम क्रम से इस परिणाम में अन्तर पड़ता जाता है। यहां पर यह, 
शंका दो सफती है कि जहां ६ महीने रात रहती है वहां मनुष्य 
केसे रह सकता है। इसका समाधान बहुत सरल है। पहले तो 
ऐसे स्थानों में, चार महीने के लगभग, तड़का ( उपःकाल ) रहता 
है। गरमिथों में पांच बजे प्रातकाल और सात बजे सायकात 
जितना उज्नियाला रहता है उतना ही वहां रहता है। अतएव कोई 
सांसारिक काम, उस समय, रुक नहीं सकता । फिर जो दे। महीने 
रात रहती है उसमें भेरं-ज्योति का बहुत ही मनोमोहिक प्रकाश 
'होता है । मेर-प्रदेश में भ्रमण करने घाले डाक्टर सावसेन ने मैरु- 
उ्योति ( .(पा0४ 7907008 ) का बड़ा हो विजक्षण वर्णन 
किया है। उन्होंने लिखा है कि / ढसकी शोभा और आभा का 
बन शब्दों ढ्ारा किया जाना सबथा असम्सव' है। वह अन्त 
हित प्रकाशपुख है। बिता देखे उसकी सुन्दरता का अनुसात 
मनुष्य को स्तप्त में भी नहीं हो सकता। बह भफाश में सृत्य सा 
किया करती है। वह कभी कभी तेजेमय सूर्यक्षति घारण करके 
सिर के कपर भांति भांति के खेश से करती है। ” आअतणष, रात 


श््ध अतीतनभूत्ति 
में जहाँ ऐसा अलोकिक प्रकाश होता है. उस देश को सलुष्य- 
निवास के सर्वथा योग्य समझना चाहिए। इसमें फोई सन्देह 
नहीं । डाक्टर नानसत के अनुसार तो भर-प्रदेश के समाल समन 
णीय और देश ही नहीं। फिर जिस समय आयगरा वहां रहते 
थे उस समय वहां उतना शीत नपड़ता था। शीत छुछ था 
अवश्य, परन्तु पसन्‍्त ऋतु का साथा। शीत ही के कारण, 
अनुमान होता है, आचीन आय हवन करने लगे थे । उनके अपि- 
होमी और हवन-प्रिय होने का यही कारण जाम पड़ता है। दीप" 
दान इत्यादि की अथा भी इसी फारण से प्रचलित हुई जात पड़ती 
है। दो पक का जपयेग रात ही में होता है.। दिल में किसी देवता 
की दीप दिखलाना और न दिखिलाता बराबर है। 


प्रति बष विधुव्वुत्त से उत्तर २४ अंश और दक्षिण भी उतने 
हो अंश तक सूर्य का आवागमन होता है। चैदिक काल में जब 
सूर्य विपवनशुत्त से उत्तर को जाता था तब उसे उत्तरायण संज्ञा 
प्राप्त होती थी; और जब बह घस पृत्त से दक्षिण को जसन फरता 
था तब बह दाक्तिणायन कहलाता था। उसी उत्तराधण का साम॑ 
बेढों में देवयान और दक्तिणायत का पिद्यान है. | इस पेबयात 
और पिद्यान का ऋगः!द-संहिता में अमेफ बाए उल्लेख आया 
है। एक उदाहरण लोजिप-- 

प्र»से पन्‍्था देवयाना अहृश्यन्तमर्धन्तो बसुभिरि'्ततास 

अभूदु केतुरुपस: पुरस्ताततीव्यागादधि इर्मेस्य: ॥ 

मंष ७, सूक्त १६, मंत्र ४) 
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अधथात्‌ देवयान-मार्ग हमको देख पड़ने लगा; उषा का केतु 
( पताका ) पूर्ष दिशा में सद्ित दो गया। देषयान का उलटा 
पितुयाल है; उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में है, थथा :--- 
पर भृत्यो अमुपदे हि पन्‍्था यस्ते स्तर इतरों वेवयानात्‌। 
चश्लुष्मते व्वरावते ते श्रवीमि मा मः अर्जा रीरिषो मोत पीरान॑ 

'मशडल १० सूक्त १८, मन्त्र १ 

इसमें “ देवयानात्‌ इतरः ” इन शब्दों से पिदृथान अर्थ लिया 
गया है; क्योंकि देवयाल का उल्टा पित्थात ही हो सकता है। यहां 
पर पिठथान शत्यु का मार्ग माना गया है । जब देवयान का आर 
कम उपा अरथांत प्राप्तःकाल से होता था; तब पित्यान का आरभम्भ 
साथक्आाल से धोना हो चाहिए। इसलिए तिनक महाशय का 
अनुमान है कि देवयान से बैविक ऋषियों का झाशय दिन और 
पिद्यान से रात का था । इस वो भागों में, उस समय; बर्ष विभक्त 
था। यह लक्षण मेश-परदेश में तब भी पाया जाता था और अब 
भी पाया जाता है । पारसियों के धर्म-मंथ में सी यही बात लिखों 
है। वहाँ उसका ओर भी स्पृष्ट वशुन है। लिखा है. कि / जिसको 
धर्ष कहते हैं उसको वे लोग एक दिस मानते हैं। बढ्ं पर चन्द्र, 
सूर्य्य आदि वर्ष में एकद्दी बार उदित और अस्त द्वोते हैं, और एक 
दिन एक ब्ष के समा जान पड़ता है.! ” इससे अधिक स्पष्ट 
मेबनमपेश का वर्णन और क्या होगा ? वक्षिणायन सूर्य ही का 
नाम पितृन्यान है। पिठ्यान में सरता अशुभ माना गया है। इस 
लिए भीष शह॒शप्या पर बहुत दिस तंक पढ़े मड़े। भरने के लिए, 


४६ . अतातकतछति 
देवयान की प्रतोक्षा करते रहे | पित्यान में बरावर ६ मदीने तक 
रत रहती थो। रात में झुतकों का दाह-कार्य अच्छी तरह नहीं 
हा सकता । इमीलिए इस काल में मरना बुरा भाना गया ह्े। 
इससे हजारों वर्ष की पुरानी रूढ़ि का चिन्ह, अब तक, इस देश में 
विद्यमान है । अब यहां यद्यपि केवश १९ घण्टे की रात द्वोतों है, 
तथापि रात में चिता दाइ नहीं हा।ता। यह रीति उसो आचौत बैदिक 
रीति की सूचक है । 
वैदिक साहित्य में लम्बी उपाओं का भी धर्णन दे । जैसे पहले 
हम एक जगह लिख आए हैं, उत्तरी ध्रुव में लगभग दो महदीमे 
तक 5पा अथोत पातःकाल रहता है। ऐतरेय जआशयण में लिखा है 
कि / गवामयनम्‌ ” भ्रत्न में होता ( हुबल करने बाला ) उपःकात् 
रहते रहते, एक हजार ऋक्‌ पाठ करता था। आश्वलायन और 
आपतस्तम्म ने तो यहां तक कहा है कि सूर्थोदिय के पहले ही वे ऋग्वेद 
के समग्र दश मगइलों की आवृत्ति करेंगे। इससे सिद्ध दे कि उस 
समझ बहुत देर में सूर्योदय होता था। ऋग्वेद के सातवें मणइल फे 
७३वें सूक्त के अन्तर्गत तीसरे सन्त्र में लिखा है ४ सूर्योदय के पहले 
बहुत दिल थे; उन दिलों में हे उपा, तुम सूथे की ओर जाती थी ” । 
यद्दा पर देखिए, बहुत काल-व्यापिनी उषा का सपप्ट उल्लेख दे। 
ऐसी उषा केवल उत्तरी ध्रुव में होती है ; अन्यत्र नहीं । 
, भैंसे अमराण कपर दिये गये हैं बैसे अमेक प्रमाण तिलक थे 
अपने अपूर्त-पारिब्श्यपूर अन्ध सें दिये हैं। वेदों से; शराह्मणों से, 
पुराणों से, ज़्योतिष के सिद्धान्त-प्रन्‍्थों से, पारक्तियों के धर्मन्मम्थ 


आ्यों का आदिम-ध्थान पा 
से और गीक लोगों की प्राचीन गाथाओं से उन्होंने ऐसे अनेक वचन 
उद्धृत किये हैं जिनत नििवाद सुचित होता है. कि किसी समय 
हम लोगों के पूर्व मेर-अदेश में रहते थे। यददो नहीं, भूगर्भविद्या 
के अखण्डतीय सिद्धान्तों हारा उन्होंने यह भी प्रायः सिद्ध कर 
दिया है कि मानवसष्टि का आरम्भ हुए अनन्त काल व्यतीत हुआ । 
पहले हविम-अलय के पूथ्वे प्राचीन आय्य उत्तरीय भुव फे ठीक आस 
पास रहते थे और अन्तिम खणशड-प्रलय हुए कोई १०००० बर्ष हुए । 
यहां पर एक शह्ढा होती है कि यदि आदिम आय मेरुअदेश 
में रहते थे; और वेदों में जो आकाश-मणडल, चन्द्र-सूर्य, दिन-रात 
“और पा आदि बन वर्णन है बह! यदि उसी प्रदेश का है, तो उन्होंने 
वेदों में कहीं इस बात का एउतलेख क्यों नहीं किया। विचार 
करने का विपय है कि हम लोगों के जब सो पचास पंधे की बांत 
स्मरण नहीं रहती; जब हम, इस समय भी इतिहास की बड़ी बड़ी 
घटनाओं को भूल जाते हैं, जब हम अपने पूर्वजों के नाम तक 
कभी कभी नहीं बतला सकते, तब यदि हज़ारों वर्ष पहले के अपने 
निषास स्थान के आय भूल जायें तो क्या आश्चय्य है!? फिर, 
वे एक प्रकार से भूले भी नहीं । बंशपरन्‍्परा से जो कुछ इन्होंने 
सुन रकखा था उसे उन्होंने वेदिक साहित्य से सन्निनिष्ट भी कर 
दिया । देवरूपी अपने पूथवेज्ों फे दिनन्‍रात और साथ॑ प्रातः आदि 
का थोड़ा बहुत वर्णन करने में वे नहीं चूफे । 
हजारों घर्प से हम लोग वेदाध्ययन करते आये हैं। परण्तु उनके 
अध्ययन द्वारा झाय्यों के आदिम स्थान का पता, आज तक, फोई. 


श्ट अतोत्तन्‍स्तृत्रि 
नहीं लगा सका | उसका भ्रेय तिलक के लिये था; बह उसके आज 
प्राप्त हुआ । यदि इस बात का प्रमाणकत्तों कोई विलञायती पंडित 
दोता तो उसकी कीर्ति न जाने कहां कहां अब तक फैल गई होती । 
साननीय तिलक इस अद्धेशिक्षित भारत फे बासी हैं; इसलिए 
उनका यश उतना शौघ्र न असारित होगा। इसमें कोई सन्देद, नहीं 
कि उन्होंने अपनी तीम्र बुद्धि और गस्भीर गवेपणा से एक सहत्व- 
पू्ूँ ऐतिहासिक तत्व का पसा लगाया है। जो कोई उनके भस्थ 
को पढ़ेगा वह अवश्य उनकी अरशंशा करेगा। उसकी पुस्तक के 
पढ़ कर और उनके प्रकाणड परिश्रम का विचार करके, पढ़ने वाले 
के मन में एक अपू्वे भक्ति-्भाव उद्त होता है। ऐसे अनेक 
वैधिक मन्त्र हैं जिनका आशय ठीक ठीक समर में नहीं भाता । 
परन्तु तिलक महोदय के भत का प्रचार होते पर, उनकी पुस्तक 
से सम्बन्ध रखने वाले उन मन्त्नों का भाव सहज ही में स्पष्ट हो 
जायगा । पुध्तक-कर्ता ने इस पुस्तक के लिए बहुत कुछ सामभी 
क्रारागार ही में एकब्रित कर ली थी। यह उनके लिये और भी 
अशसा की बात है। एक प्रकार से यह अच्छा ही हुआ जो ७नके 
शजन्दरड मिला | यदि पेसा न होता तो इस अज्ञातपूर्त वैदिक 
तत्व का उदघाटन भी न होता । खेद की बात है कि ऐसा अकाणएड 
पंडित, ऐसा वेषिक-तल् दंर्शी, ऐसा अमसहिष्णु, ऐसा रवेषणा* 
धुरन्धर विद्वान इंस तरह विपत्ति जाल में फेंसता रहे ! 


[ मात है है ७४ 


४-आचीन मिश्र में हिन्दुओं को आबादी 

बहुत लोगों का खयाल है फि प्राचीन काल के हिन्दू कूप- 
मण्डूकबतू रहना बहुत पसंद करते थे । अर्थात्‌ वे अपना घर छोड़ 
कर दूमरे देशों के जाने के घड़े विरोधी थे । पर यह खयाल अमन 
मूलक | न्यूयाके, अमेरिका, के ए० डो० मार साहब ने “इंडियन 
रिव्यू? में एफ लेख लिखा है | उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि 
साढ़े तो धक्षार थप पहले भारत-बासों व्यापार आदि के लिए 
अन्‍य देशां में दघल आते जाते ही न थे; किन्तु वे मिश्र में जाकर 
पसाभी गये थे | 

भिन्न में साने को ऐेी बहुत सो खाने हैं. जो ईसा के पहले 
सोलहनी, सम्रइवों ओर अअरादबी शताब्दी में खोरो जाती थों | 
पस समय पशिचमो संता? में काई देश, आबादी था ठपापार में, 
इतना बढ़। हुआ मे था फि उप्के। सिक्के चलाने की जरूरत 
पहती । श्रतल बात तो है कि इतने आचोन समय का एक भी 
पश्चिमी सिक्का अभी सक नहीं सिला। पुराने से पुराना सिक्का 
जो मिला है; ईसा के पहले चोदइवी शताब्दी का है। इसके 
विनद्ध एस बात फे रह अमाण मिन्नते हैं कि भारतथ प्र में अत्यल्त 
प्राचौत काह में भो खाने खोदी जाती थीं ओर उनसे सोमा 
निकाल कर सिक्के बनाएं जाते ये । धुति, सक्षति आदि भारत फे 

भर 


० अतीत्त-त्तृति 
प्राचीनतग काल के साहित्य सें भो अनेक प्रकार के सिक्के के 
नाम आते हैं। यहां आबादी और व्यापार बढ़ने के साथ साथ 
सिक्‍कों और गहनों आदि के लिए साने की मांग भी अवश्य ही 
बढ़ गई होगी । सम्भव है, यहां काक्ती साना न मिलने से भारत- 
बासी मिश्र की आानों से सोना लाकर अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करते रहे हों । 

इस बात के सबूत मिलते हैं कि मिश्र में पहले पहल लंका- 
नियासी समुद्र के रास्त से अरब, अबीसीनिया या एथ्रिओपिया 
गये । इनके बाद मलाबरार, करुछ, षड़ीसा और बंगाल की खाड़ी 
के आस पास के रहने वाले मिश्र पहुँच । उत्तरी भारत के निवासी 
बेक्टिया, सीरिया और एशिया भाइनर होते हुए, उस लोगों के 
बहुत पीछे, अर्थात्‌ इंसा के पहले तरद्ीं शताब्दी में बहां पहुँचे । 
यद्मपि मिश्रवाल्रों ने अपने इतिहास में भारतघासियां का जिक्र नहीं. 
किया, यद्यपि उन्होंने अपने इतिहास भें अपने घर्मशाज्ञ और 
अपनो बंशपरस्परा के स्वतंत्र रूप देने को चेष्ठा को है, वथावि 
उनकी प्रत्येक बात से हिन्दुस्तानीपन ढपकता है। पूर्थाक्ति भार 
साहब ने घड़ी दी €ढ भौर भकाव्य युक्तियों से यह साबित कर 
दिया है कि हिन्दू लोग मिभ में ज्ञाकर बसे थे और उन्हीं से 
मिश्रषालों ने सभ्यता सीखों । 

मिश्रवाले अपने पहले राजा और घर्म-शासत्र मणेता का ताम 
मौनस बतलाते हैं, जो हमारे भनुु के सिया और कोई भहीं ६. 
केवल मिंअवालीं ही ने नहीं, किन्तु उस समय की अन्य जातियों से, 


प्राचीन मिश्र में हिन्दुओं की आबादी ५१ 
भी मनु को सनिस, सनस, मनः, सन, मन्नु आदि नामों से अपना 
व्यवस्थापक माना है। मिश्रवाले कहते हैं कि मनु को हुए कोई 
८६८४ व बीते । रोम और भीस वाले भी अपने एक देवता के 
इतने ही साल का पुराना मानते हैं । डियेडोरस और जट्टिन 
आदि इतिहासकारों का कथन है कि यद देवता भारतवर्ष का है । 

भारत और सिश्र के प्राचीन सम्बन्ध के अनेक प्रमाण पाये 
जादे हैं । मिश्र की एक प्राचीन जाति का नाभ “दानव” है। यह्‌ 
कहने की आवश्यकता तहीं कि “दानव” शब्द पुराणों में सैकड़ों 
जगह आया है। सत्ताईस सौ बपे पुराने कालूडिया के शिला लेखों 
से माछग होता है कि भारत का व्यापार फ्रारस की खाड़ो में खूब 
होता हैं । जिमाफस अपने अन्य में लिखता हैं कि ईसा के ६०० वर्ष 
पहले भारत का एलची, पोज़र बादशाह के दरबार में, गया था। 
उसके बाद भारत का व्यापार फेवल भिश्र ही में नहीं, किन्तु 
कार्यज और रोम तक फैल गया था। 

बड़े घड़े विद्वानों का कथन है. कि भारतवर्ष ने साढ़े तीन 
हजार बर्ष पहले ध्योतिष में खूब उन्नति कर ली थी। मिशन ने 
सैकड़ों वर्ष पीछे भारशवासियां दी के द्वारा व्योतिष का ज्ञान प्राप्त 
किया। इस बात के छूपस सासक एक फ्रेंच विद्वान ने बड़ी अच्छी 
सर सिद्ध फिया हैं। 

मिश्र की इसारतें और शुक्रांन्मन्विर संब हिन्दीस्तानी ईँग के 
हैं। यही फ्यों, एक साइब की तो राय है. कि आयरहैंड के बुर्ज 
भी दिन्दोत्तानों काटन्छाँद के हैं । .' 


णुर्‌ अतीवन्ध[रतति 
मिश्र को कोई साढ़े त्तोन हजार वर्ष पुरानो कन्रों में नील, 
इमली की लकड़ी और ऐसी हो अन्य 'कई चीजें मिलो हैं, जा 
केबल भारतवर्ष में पेदा होती हैं । यूफ्रेटिस नदी के किनारे मघेर 
जाभक स्थान की एक कन्न में सागौन की लकड़ी पाई गई है । वह 
७५००० धर्ष की पुरानी साबित हुई दे। स्मरण रहे, सागौन के 
पेड़ हिन्दोस्तान के सिचा दुनिया में और कहीं नहीं होते। कई 
इतिहासकारों का भत है कि प्राचीन समय भें मिश्र, रोम, भीस 
ओर एशिया-माइनर में ऐसी बहुत सी औपधियाँ भै।र घमस्पतियाँ 
काम में आती थीं, जो फेवल हिन्दोस्तान भें उत्पन्न होती हैं। 


प्राचीन भारत के सिक्षों के ताम भी मिश्र आदि कई परिचमी 
देशों में प्रचलित थे | जैसे माशा, सिकल, ( सिकका ) दीनारस 
( दीनार ) आदि। वहाँ की तोल-ताप के बाट आदि भी हिन्दी- 
स्तान ही के समान थे। सबसे बढ़ कर विचित्र बात यह है कि 
यहाँ का रुपया इसी नाप, तौल और रूप में प्राचीन मेक्सिकां में 
अचलित था। 


प्राचीन भिश्ववाले हिन्दोस्तानियों ही के वंशज थे। भारन 
शाम के एक साहब ने अपने भम्थ में एक जगह लिखा है कि 
मसाला लगे हुए मुर्दों की सी में अस्सी खोपडियों' आय्य-जाति 
की थीं। भारत के समांत मिश्र घाले भो कहे वर्णों में विभरू थे 

एपोनस और छ्लीली आदि इतिहास्न-लेखकों का कथन है कि 
लोकी; नारंगी, इंजीर, नाशपाती, चावल और लोहा आदि कई 
चीज़ें भारत ही से मिश्र आदि देशों में रई' । 


प्राचीम मिश्र में हिन्दुओं की आबादी रा] 

मिश्र की बहुत सी जगद्टों के नाम-मैसे नील, शिव, एलीफेंटा 
ओर मेरु आदि बिखकुल भारतवर्ष की नकल है। मासी साहब ने 
अपनी एक पुस्तक के परिशिष्ट में ऐस ५६० शब्द दिये हैं जो 
संस्कृत और मिश्री, दोनों भाषाओं सें, एक ही से व्यवह्ृत हैं । 

इन सब प्रमाणों से सिद्ध है कि आचीन काल में भारतवासी 
मिश्र में जाकर अवश्य आबाद हुए थे और इन्हीं से भिश्न वालों 
ने सभ्यता सीखी । 


[ प्ित्तम्बर १६०८ 


६ -बाली-दीप में हिन्दुओं का राज्य 
हिट सर 

भारत-महासागर और प्रशान्त महासागर जहीं पर मिलते हैं 
घहीं सुमात्रा, जाबा आदि बहुत मे हीप है। किसी समय उन 
द्वीपों में हिन्दुओं का राज्य था। संस्कृत-्भापा और हिन्यू-प्रस॑ 
ने वहाँ पर अपना अटल प्रभाव जमा लिया था। इम बाल के 
सेकड़ों चिष्ट बहों पाये जाते हैं। चोरदवीं शताब्दी में, भुसह्मानों 
के ऊाक्रमण फे बाद इन दीपों में हिन्दुओं का प्रभाव पहने 
लगा । धीरे धीरे. हिन्दूनधम, हिन्दू-राब्य और संस्कृतन्भाषा फा 
बहाँ लोप हो गया । न दीपों के अधिकांश श्रधिवासी ुसतमान 
हो गये । परन्तु जो लोग अपने घैम के अपनो जाम से अधिक 
प्यारा समझते थे वे मुसलभान-संस्र्ग-दूषित बड़ें बढ़े द्वीपों को 
छोड़ कर छोटे छोटे टापुओं मे जा बस । बाली, तब्बक आदि 
टड्वीप इसी प्रका? के छोटे दापुओं में हैं। इस दापुओं में अब भी 

हिन्दू धर्म और हिन्दू राजी का राज्य है. | 

बाली और लग्बक-द्वीप जावा के पूर्व हैं। थों वो बढ़ोँ सैकड़ों 
छोटे छोड़े द्वीप हैं, पर दिन्दुओं का राज्य फेवल इन्हीं दो द्वीपों 
में बाकी रह गया है । जिस लोगों ने इस दोनों हीपों के देखा है 
उतकां कथन है कि ये द्वीप प्राकृतिक सौन्दर्य में अहितीय हैं । 
चहाँ के नगर और श्राम संसार के बड़े बड़े सुन्दर, मनोहर ओर 


आली-द्वोप में हिंदुओं का राज्य ५५ 
शाभा-सम्पन्न स्थानों से टक्कर ले सकते हैं। बालों को बनावट 
बड़ी विचित्न है। वह भोच में ते खूब ऊँचा है, पर चारों ओर 
ढाल होता चला गया है। कहते हैं कि इस दोनों ह्वोपों के चारों 
तरक़ का समुद्र सदा तग्बसडुल रहता है। वहाँ अकसर तूफान 
आया करते हैं। इसलिए जह्दाज़ के द्वारा इन टापुओं में जाना 
बड़ा विपव्मनक है । 

बाली और लम्बक-होप के आदिम मिवासियों को शशक 
बहते हैं। उनको परास्त करते हिन्दुओं ने वहाँ अपना राज्य 
स्थापित फिया। सुनते हैं. कि जम्बक-द्वीप के कुछ शशक इस 
समय मुसलमान दो गये हैं। परन्तु हों क अधिकांश निबासो 
हिल्दू हो हैं और परदी का राज्य इन द्ीपों में है। हिन्दूलोग 
शशक मुसलमानों पर किसी प्रकार का अत्याचार तहीं करते; 
किन्तु धन लोगां से अच्छी तरह मिल्नते जुलते हैं । वहाँ का राज्य 
यद्यपि राजतन्तध है, तथापि सब-साधारण जन राज-शासन से 
जप्रसत्न नहीं हैं । हाँ, इसमें सम्देह भद्दी कि किसी किसी अपराध 
का पृशछ बड़ा हो ऋठोर है। इस राज्यों में चोरों को अप भी 
आगष्कड दिया जाता है| व्यभिचारी ( ञ्री पुरुष दोनों ही ) बाँध 
फर ससुद्र में फेक विये जाते हैं। लतीत्व-धर्म का इतना अधिक 
संम्भान किया जाता है कि पंता लगते ही असती ख़ियाँ सुरम्त 
मार डाली जाती हैं। एक बार किलो ध्यभिचारियों स्री को एक 
यूरोपियन सौवाग़र ने अपने यहाँ रख लिया। खबर ज़गते ही 
राजा का दृत शाहूघ के घर पहुँचा। साहब और कुलता एक 


६ अतीत-स्मृति 
कमरे में बैठे बात कर रहे थे। यह देखते ही शाज-दूत क्रोध से 
जल उठा | उसने आव देखा न ताव, भ्यान से तलवार तिकाल 
कर उस असली का सिर घड़ से जुदा कर दिया और यह कह 
कर वहाँ से चल दिया कि हमारे राजा ने साहब को ऐसा ही 
पुरस्कार देने के लिये कहा था । 


बाली और लम्बक के मिवासियों में जितने हिन्दू हैं वे आयः 
सभो शैब हैं। केवल दो चार बौद्ध हैं। शैब लोग चहुषशा में 
हैं। वहाँ याल उन्हें अपनी भाषा में आाह्मण, क्षत्रिय, विपिय और 
श्र कहते हैं । यह कहने को आवश्यकता नहीं कि थे शब्य्‌ हमारे 
ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद् ही के परिवर्तित सूचक हैं। 
बाली-निवासी 'वतुबंण को “ चतुणन्म ” कहते हैं। उच्च जाति 
के लोग नोची जाति की कन्या के साथ घिवाह कर सकते हैं, 
परन्तु उन्‍हें अपनी कन्या नहीं दे सकते। यदि ऐसा सम्बन्ध कही 
हो जाता है ता उससे जो सम्तान होती है बह वर्शासक्लर फहलाती 
है। असूवर्श-विवाह में कोई बाधा नहीं दे सकता। तथापि 
ऐसा सम्बन्ध धर्मालमोदित नहीं समझा जाता। केबल सबर्ण- 
बिधाह हो के वे लोग धर्मानुकूल सममते हैं । इस हिन्दू-राज्य में 
जितने लगर और ग्राम हैं. उनमें केधल चअतु्बंणे हो रह सकते हैं ( 
छुम्हार, धोबी, रंगरेज, चमार और भेहतर आदि मगयें और 
आमों के भीतर नहीं रह सकते; उनके लिये गाँव के बाहर स्थान 
निथुक्त होता है। वे लोग वहीं रहते हैं। इन संघ जातियों की! 
बाली के चतुत्रण चांण्डाल कहते है और उन्‍हें छूते तक नहीं । 


बाली-दोप में हिन्दुआं का राज्य ५४ 

इन चतुर्चशदिन्दुओं में केवल बैश्य और शूद्व ही माना प्रकार 
के देवताओं और देवियों की भूतियों नहीं पृजत। वहाँ बाह्मणों 
का प्रताप अब भी '्थक्षुएण है और सर्वसाधारण इन्हें भक्ति 
शौर भ्रद्धा की दृष्टि स देखने है। क्षत्रिय लोग सना और विचार- 
विभाग में काम करते हैं। प्राह्मण लोग शिक्रा धारण करते हैं ; 
पर यज्ञोपवीत नहीं पहनते । मंत्रोध रण में ओंकार का व्यवहयर 
प्रचलित है । परन्तु वह्दों वाले उसे “ओंग शिव चतुएेज ?'-.यह्‌ 
मन्त्र पहले है। ये शब्द / झो शिव चतुर्भुज्” का केषल बिगढ़ा 
हुआ रूप है | 


बाली-द्वीप के माह्म गेतर हिन्दू खाद्याखाय फा कुछ भी विचार 
नहीं करते । थे गोन्‍साँस तक खाते हैं। अन्य पशु-पत्तियों की तो 
बात ही ब्या है। मुर्गी और सुझर का संस तो पहाँचाला का 
अत्यन्त प्रिग खाद्य है। यह बात बालों के फेघल आप्रिय, बेश्य 
ओर शहहों ही की है। पहाँ के ब्राह्मण तिरामिपद्दारी है। उनमें से 
कोई काई ऐसे भी हैं जा केंबल फ़ा-फूल खाकर ही अपना जीवन 
तिर्याह फरते है । अन्य खाद्य पदाथे हाथ से भी महों छूते । 


द्वीप में भिखारी ढूँदूने पर भी नहीं मिलते | यदि कोई महुष्यः 
कोई साधारण प।पनकम करता है तो उसे प्रायश्रित्त करना पड़ता, 
है। परन्तु आयश्वित्त करते बाल का शारोरिक १५४ तहीं भोगना 
पड़ता । गावर था गोमूत्र भी नहीं राता पढ़ता । किन्तु अब बहू 
अपना पियतम ख्ाथ प्याग करता है तब किसी गुफा में जाकर 


५८ घचतोत-स्सृति 
अज्ञात वास करता है ओर ब्रह्मचय्य-्त्रत धारण करता दे । तभी 
उसका प्रायश्रित्त द्वोता है। बाली और लम्बक में सतीदाह की प्रथा 
अब भो वर्तमान है | इसे वहां वाले / सत्य ” कहते हैं । यह प्रथा 
क्षत्रियों ओर बेश्यों में विशेष रूप से प्रचलित है । वहां के हिन्दू 
बहु-विवाह कर सकते हैं। इसलिए यह्‌ अकसर देखा जाता है 
कि एक मनुष्य के मरते पर कई विधवायें चिता पर जलतो हैं। 
संत मनुष्य का सत्कार करने की प्रणात्री कुछ विधित्र सी है. । जब 
केई ममुष्य सरता है तब उसी समय वह जलाया नहीं जाता; 
किन्तु एक्र मास के बाद उसकी अन्स्येप्ठ-क्रिया की जाती है । 

साधारण आदमियों को अस्त्येप्न-क्रिया जिस तरह की जाती 
है उस तरह राजा की नहीं की जाती | रानियों की सहमरणरीति 
भी कुछ भिन्न है । राजा की अन्त्यप-क्तिया समाप्त हों जाने पर 
उसको चित्राभस्म रख लो जाती है। उसके पॉँचें दिल सब 
रानियां एक निद्ि्ट स्थान पर इक्ट्ठी हेतती हैं । उस ससय पटरात्री 
एक गोला फेंकती हैं। चह गोला जहां गिरता है उसी जग 
रानियां अपनी अपनी छातियों में छूरियां भोंक लेती हैं। इस 
तरह उनकी सहमरण-क्रिया समाप्त हो जाती है । 

बाली-होप में शाल-बाएन का शकाब्दु श्र० भी व्यवहूत है । 
बहां वाले उसे “ शकबर्पचन्द्र ” कहते हैं। वहां के शेर लोगों के 
पास घहुत से दृश्त-तिखित भन्‍्थ पाये जाते हैं । उसमें से प्रधाध 
भ्रन्‍्थों के साम उन लोगों की बोली में थे है--आगम, आदिगम; 
सारसमुश्ययागम, देवागम; मैश्वरलंत, ख्योकान्तागम, गन्वागल 


बाजी-द्वीप में हिन्दुओं का राज्य ५९ 
इत्यादि । वहां के अनेक शाश्र-भन्थ बिल॒प्त हो गये हैं । 

बाली और लम्पक द्वीप फे हिन्दू पहले जाबा में रहते थे। 
मुसलमानों के भय से थे वहां से बहुबाहु लामझ राजा के साथ 
बाली-द्वीप में चले आये | ये लोग जावा में कब और किस सिल- 
सिले से आये थे, यह बात कोई नहीं जानता | हाँ, इतना पता 
अवश्य लगता है कि कलिजदेश के शेवों ही ने जावा में हि्दू- 
श्य स्थापित किया था। 

भाषा, धर्म, आचार, व्यवहार आदि सभो बातें देश और 
काल के भेद्‌ से विभन्न हा जाती हैं ; परन्तु विभिन्न हो जाने पर 
भी उसमें कुछ फुड साहश्य थता रहता है। बालो द्वीप की भाषा; 
धरम, आचार और व्यत्र धर में भो इसका परिचय पाया जाता 
है। इस दीप तथा शास पास के अत्यान्य होपों का भाषा के 
साथ संस्क्त का बड़ा घनिए सम्बत्ध है। इस बात का इन दीपों 
में जाने बाल सभो लोगां ने स्वीकार किया है । 

भारत-महासागर के इन दे हिन्दू-द्वीपों फा इतिदास इस 
समय तिमिराच्छुम्त है।इस ह्वीपों में हिस्दू लोगों ने कब भोर 
विस प्रकार उपनिवेश स्थापन किया; इसका लिखित इतिहास ने 
तो बालीड्ीप ही में मिलता है और न अन्य ही किसो दैश में । 

थदि यह भाव शिया जाय कि शैव लोगों से वहोँ उपनिवेश 
स्थापित किया तो थह भी मातला पढ़ैग। कि यद्ध घटना बौद्ध धस 
के आविभभाव होने के पीछे को है। वाली ह्वीप में शकाब्द का 
अंचलस इस मत को पुष्ट करवा है। परन्तु उप्त्ति्रेश-रआापन 


६० अतीत-स्पूति 
करने के पहले भी हिन्दू लोग इन द्वीपों में प्राचीन | काल से आते 
जाते थे, इस बात के बहुत से प्रभाण पाये जाते हैं । मृत्यु के बाद 
एक सास तक शव रखना बहुत पुरानी पद्धति है। बौद्ध घक के 
आधविभाव होने के पहिले भो भारतपर्प में इसका चलन था| 

भारतवर्ष की भाषा ( संस्कृत ) बाली आदि द्वीपों में वहाँ की 
असम्य भापाओं के मेल से जिस प्रकार बदल गई है उसी हकार 
भारत के आवचार-व्यवद्दार भी वहाँ परिर्यातत हो गये हैं। जब 
स्थान, काल और पात्र के भेद से भारतवर्ष ही » विभिन्न प्रदेशों 
में भिन्न सिन्न आचार-व्यवह्ार और भापायें अचलित हैं. तब यदि 
समुद्र-्पार के द्वीपों की भापा, आचार और व्यवहार भारत की 
भापा, आचार, व्यवहार स कुछ कुछ भिन्न हा जायें तो आश्चय 
ही क्‍या है ? इस भिन्नता के दोते भो भारतवर्पाय' विन्दुओों और 
याली आदि हीपों के हिन्दुओं के आचार-व्यवहार ओर भापा में 
बहुत कुछ साइश्य बतमान है । जो हो, इसमें सस्देह नहीं कि इस 
हीपों के दिल्‍्दू भारत के प्राचोत हिन्दुओं के अध्यवसाथ 
की कोति-चिह्न-स्घरूप होकर अब भी उनको गौरव-पताक्षा 
फहरा रहे हैं। 


[ मई १६११ 


७-गजा युधिह्रि का समय 





संसार में विचार और विवेचना की बड़ो जरूरत है। बिना 
विवेधना के; विधा विचार के, सत्य करा ठीक ठीक अनुसन्धान 
नहीं हो सकता | यदि किसी ने सत्य के पाया है तो विचार और 
विवेचना ही को बदोलत पाया है। जब किसी बात की विवेचना 
की जाती है, तब बहुधा विवाद उपस्थित होता है.। क्योंकि विवेचक 
जिसकी ब्रात था जिसके भत का खश्डन करता है बह, घसे 
विपक्षी की विवेधना ठीफ न साछूम हुईं तो; उसका उत्तर वेसा' 
है । इस तरह बाद-विवाद बढ़ता और किसी मत या विपय-विशेष 
की सत्यता की जाँच करने ही की एऋछा से यदि दोनों पक्ष 
विधाद पर कगर कसते हैं तो उनका सनोरथ सफल भी हो जाता 
?है। इसलिए विवैचना की इतनी सदिसा है। जान रुुअद मिल ने 
तो अपनी / स्वाधीमता ” नाम क्री पुस्तक में विश्वार और विपेन 
चना का बहुत ही क्रधिक साहात्य गाया है। उसकी राय है कि 
किसी मतन-प्रवर्तक की यदि सचमुच ही यह इच्छा दो फि धसे 
अपने सत्र की योग्यता का यथार्थ ज्ञान दी जाय, और उसे विपक्ती 
भी भान ले, तो धह अपने ही मतघालों में से किसी को करिपत 
विपक्षी बना कर इसके साथ धाद-प्रतिधाद करे । बिना इसके उसे 
अपने मत की सत्यता पर सिश्रथ पूेक विश्वास नहीं हो सकता | 


६२ अतीति-स्मृति 

पर बाद-विवाद करने के नियम हैं | मनमानों बात कह देमे का 
नाम विवाद था विवेचना नहीं है। इस बात को भारत के दाशै- 
निक महात्माओं ने भी स्वीकार किया है। यदि काई कहै कि ९० 
और १० इक्कीस होते हैं तो उसका यह उत्तर ठीक अवश्य होगा 
कि १० और १० इककीस नहीं धीस होते हैं। परन्तु विवेचना का 
यह तरीका दीक नहीं है। विजेचक को चाहिए कि वह अपमे 
उत्तर को, 'अपले मत को, मज़बूत दलीलों से साथित करें और 
उसके साथ दी प्रतिपक्षी के मत का सप्रमाण खगइन भी फरे। 
जा यह कहता है कि १० और १० बीस होते हैं, उसे चाहिए कि. 
एक जगह १० और दूसरी जगह १९ लकीरें खींच कर धह पते 
प्रतिपक्षी से उन्‍हें गिनावे और इस वात को साबित करे कि 
इक्कीस दोने के लिए १० और ११ की ज़रूरत द्वोती है। ऐसा 
करने से उसके मतिपक्ञी का मत खरिडित हो. जाएगा। तब बहू 
१० और १० लकीरों को गिन फर सिद्ध करे कि उसका जोड़ बीस 
होता है। इस तरह उसके सत फा भरदन होगा। यह उदाहरण 
कश्पित है। और भी कई तरह, से नियमाठुसारः खरदस-मण्डन 
हों सकता है । १० और १० मिल कर बोस देते हैं | यह निश्नांत्त 
है। परन्तु इस प्रकार मिश्रात उत्तर देने वाले की तफपद्धति भी 
जथ सदोप मानी जाती है तब भला बिना प्रमाश के थदि कोई १० 
और १० के जोड़ को २१ था १९५ बताने लगे तो उसकी तकेना- 
प्रशाली का क्या कहना हैं। जिसे विवेचना में इस प्रकार की 
पद्धति का अवलम्बत होता है वह देय और पपेश्थ समभी! 


राज्मा थुधिप्ठिर का समय ६३ 
जाती है। उस पर ध्यान न देना ही अच्छा हाता हैं। यह हम 
किसी को लक्ष्य करके नहीं लिखते ! तकना का साधारण नियम 
समझ कर हमने यहाँ पर उस लिख दिया है । 


सरस्वती में गत बर्ष पराहमिहिर पर एक लेख निकला । उस 
गें लेखक ने एक प्रमाण देकर यह साबित किया कि महाभारत हुए 
११,००० बर्ष हुए। इसके बाद मद्रास की तरफ के एक वकील 
साहिब का एक लेख हमसे पढ़ा । उसे लेखक ने यह सिद्धान्त 
निकाला था ऊि युधिप्ठिर को हुए सिक्र ३००० बए हुए। पन्‍हीं के 
नाम का उस्लेख करके यह भी हमने लिख दि्या। अपनी तरफ़ से 
हमने कुछ भी नहीं लिणा | यह्‌ पिछला मत पं० गणपति जानकी 
राम दुबे को रालत साद्ुम हुआ । इस पर फन्‍होंन एक और सज्जन 
के मत के आधार पर एक छोटा सा लेख सरस्वती में छपन के 
लिए भेजा | उसे भी हमसे छाप दिया । उसके अभुसार बलसान 
समय से ७१६१ वर्ष पहले शुधिष्ठिर विद्यमान थे। यह भत खुद 
हुप जी का नहीं । किन्तु एक बूसरे पंडित का हैं। इस पर हमने 
फहा कि दुब जी यदि पकील साहब के संत का सभ्माण खण्डन 
करके इस नये मत के सच होने पर और देते तो उसका अधिक 
गौरब द्ोता । साथ ही इस ते यह भी दिखलाया कि एमके लिखे 
हुए मच की पुष्ठि के लिए भी बहुत सी बातों का धचतर देना बाफ़ी 
है। प्रह हमने इसलिए लिखा कि दुबे जी विद्वान हैं और पाप 
विभधाद करने के नियमों को जाम हैं। इसलिए व इसारे कहते 
को बुरा से सममेंगे । ह 


है); अतोत स्मृति 
जिस समय दुबे जी का लेख हभारे पास आया, हम कहरिं- 
हाम साइब की प्ररातत्व सम्बन्धी रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उनमें एक 
अध्याय देहली के ऊपर था। उसमें युधिष्ठटिर के सम्बन्ध में गंभीर 
गवेपणा से भरा हुआ एक लेख था। उसे हम दे ही चार दिन 
'पहले पढ़ चुके थे । इसलिए दुबे जी के लेख पर नोट पेते समय 
इमने कर्निंदाम साहब का सत भी लिख दिया। उसके मत्त में 
महाभारत हुए कोई सवा तीन हजार वर्ष हुए | हसने अपने मन में 
कहा कि जब सब अपने अपने मत लिख रहे हैं तथ उनका भी 
सही । जो अपने मत को सबल और विश्वत्ननीय प्रमाणों से सभा 
साबित कर देगा उसी का मत सान्‍य हो जायगा। किसी ऑँगरेज़ 
या झुसत्मान को राय लिख देना क्ष्या कोई अम्मुचित बात है ९ 


इस पर हमारे सुविज्ञ अ्याग-समाचार ने हमारे मोट पर पक 
लेख-मालिका निकालनी शुरू की है। इस मालिका का पहला 
नम्बर ५ मार्च के प्रयाग समाचार में निकला है। आप की राय है 
फि बिलायती पंडितों के पुरातत्थ-विपयक्क सिंद्धान्व आस्तिमूलक 
और अविश्वसनीय होते हैं। सथ नहीं, उतने ही जितने “ हम 
लोगों ” के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं | पर हमारी सन्दबुद्धि में यह 
झाता है कि एक आदमी का पिद्धान्त दूसरे, आदमी के सिद्धान्त 
के विरुद्ध होने ही से वह अास्तिमाम्‌ था विश्वासहीत नहीं हो 
सकता। विरोध होसा अविश्वछतनीयता का चिन्ह नहीं । देशियोँ 
के भी सिद्धान्त आन्तिभूलक हे! सकते हैं. और विदेशियों के सी । 
पर प्रमाण की अपेक्षा होती है।। क्ष्या स्वदेशियों के सभी 


राजा युधिप्ठिर का समय ६५ 
सिद्धान्त विश्वसनीय दोते हैं ! क्या क्ष्ण-चरित के कतो के सब 
सिद्धान्त भ्रान्तिद्ीन हैं ? क्या पुराणों के प्रत्षिप्त, भीकृष्ण की 
अलौकिक लीलाओं को कपोल-कल्पना और बृन्दाबन-विद्वार- 
सम्बन्धी पौराणिक कथा को ४ अतिश्रकृत उपन्यास ” मानते के 
लिए सब शोग तैथार है. ? ये सब सिद्धान्त बह्किम बाबू ही के तो 
हैं। ये उन्हीं के ऋष्ण-चरित में हैं। 

हमारी प्रार्थना है कि युधिप्वर के समय का हमने जरा भी 
अनुगान नहीं किया । यदि किसी ने किया है तो बल्किम बाबू और 
जनरहा कर्तिंहाम ही ने किया है। हमारा अपराध सिर्फ़ इतसा 
ही दे कि हमने कानिद्ाम के भनुसान के लिख भर दिया है। 
श्सके लिए हम भ्रयाग-सभाचार से क्षमा मांगते हैं। हमसे 
कर्निहाम साहन्र के अनुमान को दस पांच सतरों में लिख दिया, 
आपने बक्चिम बाबू के अनुभाव को कई कालमों में । हमारे और 
आपके लख में फ़रक इतना ही है। 

हमने कनिंहाम साहब के मत्त की जाँच करमे की जूरा भी 
कोशिश नहीं की । क्योंफि गुधिप्टिर का सम्रय निर्णय करने के 
अभिप्राय से हूमने अपना नोट लिखा द्वी लहीीं। अतएवं उनके 
उर्लिखित भमाणों को पुराणों में ढूंढने की हमने कोई जृरूरत 
नहीं समभी । जिसे ग्रुधिध्िर के समय का निरशेय फरमा हो बह 
उन्हें देख ओर थवि कनिदााम ने अपने अनुमान में गलतियाँ की 
हों तो बनकी सुधार दे । यदि भयाग-समाचार की यह राय दो कि 
दूसरे के अमुमाम की कोई तब तक नहीं लिख सकता जब तक उस 

4 


६६ अतीत-स्पृतति 
अनुमान की साधनीभूत सामग्री को वह खुद न देख ऐे और उसकी 
सत्यता पर उसका विश्वास न हो जाय, तो मानों यह कबूल कर 
लेना होगा कि वह्किम बाबू के निश्य में संस्कृत और अंग्रेजी के 
जितने प्रन्थों का नाम आाथा है ७न राव के आपने देख लिया है 
ओर उल्लिखित बाक्यों की यथाथेता को परीक्षा भी कर ली है । 

बँगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार बक्किम बाबू ने क्रष्णचरित्र 
नाम की एक पुस्तक लिखी है । उसभे उन्होंन महाभारत के कात 
का निर्णय भी किया है। इसी निर्णय का भावार्थ प्रयाग सम्ा- 
चार से देना शुरू किया है । 

बद्मीस बाबू कहते हैं कि येरप के किसी किसी पंडित का 
मत है. कि महाभारत ईसा के पहले चार पांच सौ बप से अधिक 
पुराना भन्‍्थ नहीं है । पर स्थदेशी पंडितों की सम्मति है कि महा- 
भारत वर्तमान समय से कोई पांच हजार वर्ष पहले का है। इन 
दोनों मतों को बाथू साहब “ घोरतर अम परिपूणं ” घतलाते हैं। 
भद्दाभारत कब हुआ इस सम्बन्ध में आपने अपनी भीमांसा में 
जिन भप्रस्थों और अम्थकारों का मत दिया है. उनकी तालिका इस 
प्रकार है । ह 

विष्ण॒ुपुराण इसा के पहले १४३० वर्ष 

' भत्त्य और वायुपुराण._ ५ ४ १४६७ बे 
की भर १... 38 धोददूवी शताब्दी 
पिलफ़र्क क्र १३४० बे 


राजा थुधिष्ठिर का समय ६७ 
बुकासन ईसा के पहले तेरी शताब्दी 
प्राट 7. » बारहवीं शताब्दी 


इन स्व मतों में बरक्लिम बाबू विध्ापुराण हो के सत को 
सब से अधिक ठीक समभते हैं। आप अपनी परतक में लिखते 
हैं... विष्णुपुराण से इसा के १४३० वष पहले की प्राप्त द्वोती है, 
_बही ठीक है । मुझे भरोसा है कि इन सब प्रसाणों के सुत्त फर 
अब केई यह भ कहेगा कि महाभारत का युद्ध द्वापर के शेष में, 
पांच हज़ार वर्ष पहले, हुआ था ।” अच्छा तो विष्णुप॒राण ही का 
भत बच्लिम बाबू का हुआ | तदूुसार महाभारत का युद्ध ईसा के 
१४३० धर पहले हुआ; द्वापर के अन्त में नहीं। प्रथाग-समाचार 
के भी शायद-यही मत ठीक जेँया है। अच्छा १४३० में १९५०४ 
जोड़ दीजिए | फल रेमे१४ वर्ष हुए । अब गत फरवरी की सरस्वती 
का बयालीसवाँ पृष्ठ देखिए । वहाँ लिखा है कि--“इस हिसाब से 
महाभारत के। काई सवा तीन हज़ार वर्ष हुए” | कर्िंदाम साहब 
और घक्किम बायू का मत एफ हो गया। क्योकि ८४ वर्ष का 
अन्तर केई अन्तर तहीं। फिर हमारे काई' शब्द पर भी तो 
ध्यान देना चाहिए | परीक्षित का अन्म साहब ने इसा के १४३० 
चर्ष पहली अशुभान किया है | ठीक वही समय विष्णुपुराण और 
बद्िम बाबू के मत में महाभारत का है। अब बक्किम बाबू के 
निर्णय और फर्निदाम के अनुभान में भेद कहाँ है, यह समझ में 
नहीं आंतां। किस निमित्त यह परिश्रम हो रहा है, क्यों यह शेख , 
साला निकालौ जा रही है, अंधी तक पहं हमारे ध्यांस दी में नहीं 


६८ धतीत-स्पृति 
आया | शायद अन्त की साला में इसका रहस्य खुले। बह्लिम 
बाबू ने अपनी पुस्तक में विलायती परिडतों का दी चार उल्दी 
सीधी सुनाई हैं. उनका अनुवाद करके पाठकों का सनोरखन 
करने के लिए यदि यह परिश्रम हो तो हो सकता है। 

गीता हिन्दुओं की सब से पूज्य पुस्तक है। उसमें लिखा है-- 

४ शुन्ति चैव श्वपाके व परिष्ठता:ः समर्दशिनः । ” 

तब यदि हैट-को ट-घारी केई मलुप्य कुछ कह दे तो क्‍या 
उसके हैट-केट के कारण ही उसकी बात अधिश्वसभमीय हो 
जाय ? ऐसा तो नहीं हो सकता । यदि उसके कथन्न में कुछ सार 
है तो उसे ले लीजिए और यदि नहीं है तो जाने दीजिए । यह फेई 
न्याय नहीं कि बिना प्रतिकूल अ्भाण के ही हैद-कोंट और बूठ 
वालों का पूरा तत्त्न-सम्बन्ध में कुछ कहना सबंधा अश्द्धेय है. 
और तिलक, माला और पणगड़ी वालों का कददना स्वेधा श्रद्धेय 
है। बक्षिम बाबू के चित्र में भो हम पगड़ी देखते हैं। परन्तु कृष्ण 
चरिज्न में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिनके सु कर 


धार्म्मिक हिन्दू शायद्‌ काँप उठे । 
बक्लिम बाथू के लेख का जो भाव अयाग-ससाचार के भान्थ- 
घर सम्पादक ने हिन्दी भें दिया है उसमें कई जगह दृष्टिल्द्दोप हे 
गया है । उसके दो एक उदाहरण हम देते हे । 
भूल-कृष्ण-ध्वरित-१ मे खण्ड, हिन्दी भावाथ..._ 
पथ परिच्छेद महाभारत प्राचोन प्रन्थ ता 
(१) महाभारत प्राचीन भन्‍्ध | दे ; परन्तु अब से बार अथवा 
जठे, किन्तु खि० पू० 'च॒तुर्थ कि | पांच शताब्दी पूर्व रखा गया | 


राजा युधिष्ठिर का ध_्रमथ ६५९ 
पशथ्चम शताब्दी ते अणशोत हृइ्या* | दिनदो भावाथ | 


छिल । मी जो लोग यह कहते हैं कि 
(९) पूर्वाक्त पथ; पश्चा । कुरुक्षेत्र में महायुद्ध के अधि- 
परिच्छेद बेशन हुये केवल ४९५९२ बप प्य- 


प्रथमे देशी सतेरहे समा- | तीत हुए हैं, यह उनका कहना 
लोचना आवश्यक । ४९४२ सत्य पहीं है। इस बात के 


बत्सर पूर्व कुरुजेत्रे अद्ध हेइवा | अवलम्ध न कर हम आगे 
छ्िल्ल, ए कथा सत्य नहें । इद्दा | द्ध की । 
आमि देशी प्रन्थ अवलम्धन 
करिआई भमाण करिष ! 

पहले अबतरण के हिन्दी--भावाथ में / खि० पू० ” के छूट 
जाने से धार बपे का अन्तर हो गया । दूसरे अवतरण में और 
बातों के। आने दीजिए, सिर “केषत” शब्द के देखिए । भ्रकेले 
इस शब्द के आ जाने से अथ का अनथे हो गया। यह शब्द मूल 
में नहीं है। थे भुटियाँ जान बूझ कर नहीं की गई'। सिर्फ़ असाव- 
धानता से हुई हैं। परन्तु हमारे माननीय सहयोगी का मतलब 
यदि सत्य के ढूँदने का है तो उस अधिक सावधान रहना 
बाहिए | 

सुधिजञ्ञ प्रयाग्समाचार से हगारी यही ग्राथेता है कि जो कुछ 
इमने लिखा है सिर सत्य के अशुरोध से लिखा है। यदि हमसे 
कोई शब्द अजुचित तिकल गया द्वो तो सके लिए हम क्षम्राप्राथ 
हैं। जिस केसे का यह उत्तर है उसके जारस्स में कई बातें ऐसी 


० अतीत-सस्‍्तुति 
हैं जिनके उत्तर देता था जिन पर कुछ कदना हमने मुनासित्र नहीं 
समझा | युधिष्ठिर के समय का निणय होना महत्व को बात है । 
इसी ख्याल से श्राथना के रूप में, जो कुछ कहना था हृग़स कह 
दिया द । यदि और कोई ऐसी वैसी बात होती वो हम चुप रहने 
के सिवा और कुछ न कहते-- 

सत्यत्रत युधिष्ठिर के काल फा निणेय हो चुका । तीन खणटडडों में 
उसकी समाप्ति हुई । अन्तिम, अर्थात्‌ तीसरा खण्ड, २ एप्रिल के 
प्रयाग-समाचार में निकला । २ मई तक हससे ओर राह देखी कि 
शायद्‌ इसके भी आगे कोई दीका-दिप्पणी निकले; परस्तु और 
कुछ नहीं निकला । बह्लिम बाबू के ऋ८णचरिश्र के प्रथम खण्ड के 
सातवें परिष्छेद का नाम है “ पाणइवों की फेतिहासिकता। 
बसी का अलुवाद देकर यह्‌ लेख-मालिका पूरी कर दी गई । लेख 
का अन्तिम फलाश यह है। 

पाशिति ने अपनी अ्रष्टाध्यायी में, उपासना अर्थ के बोधक 
यासुदेवक और अजेलक शब्द की व्युत्पत्ति दी हैं। गोह्डरदुकर 
साहब का मत है कि जब पार्णिति सूत्न घने थे तब गौतम बुध 
नहीं पैदा हुए थे। अर्थात्‌ पाशिनि का काल हसा के पहले छठी 
शताब्दी कहा जा सकता है । उन के मत में उस समय मआश्षण, 
आरश्यकेपनिपद इत्यादि कुछ न थे शौर न ऋश्वलायम; सांख्या- 
यन् आदि का द्वी अभ्युद्य हुआ था । 


मेक्षमूलर के मत में आक्षणों का ससय ऐसा के पहले १००० 
वर्ष है। अतएव बक्किम बाबू से पारि।नि का समय ईसा के पहले 


राजा थुधिष्टिर का समय ७१ 
अधिक भे अधिफ दशस या एफादश शताब्दी अनुमान किया । 
आप ने बेबर साहब के / भारत दहेंपी ” की और उन्हीं के देश 
वासी गोल्डरटुकर के “आधचाय ” की पदवी दी है। अस्तु । 
इससे थह सूचित हुआ कि ईसा के हजार ब५ पहले ही गद्याभारत 
प्रचलित था और वासुदेव तथा अजुन आदि की गिनती देवताओं 
में हामे लगी थी । यदि ऐसा न होता तो पाणिति के बासुदेवक 
और अ5 नक के शब्दों को साधना न बतलानी पढ़तो | अच्छा, 
महाभारत तो ईसा के हज़ार तप पहले प्रचलित था, पर युधिष्िर 
किस समग भिशमान थे ? अथवा महाभारत फा शुद्ध कब हुआ 
था ? वहा एऐसा के पहले १४३० बर्ष। वही िष्णुपुराण का मत 
जिसे बढ्षिम बाबू ने पसन्द किया है। क्योंकि उन्‍्हांने उसका कहीं 
खगणदन नहीं किया । युद्ध होने फे बाद तीस चार सौ बे में बासुद्व 
और जग इश्यादि की गिनती वेषताओं में होने ज्षगी हीगो। 
यही बड़ोस बाबू का मत है । 


सुविश सम्पाधूक्त जी ने किस लिए इतना परिश्रम फिया। किस 
लिए यह लेख मालिका निकाली, थे बात हमारों समझ में फिर 
नहीं आई | खेर, कुछ तो आप मे समझा हो हैगा। सम्भव है, 
हम आपके मतलब के ने समभे हैं।। पर पक म्रार्थना आप प्ले 
हमारो है। यह यह कि यदि आप किसो का मत शिखा करें तो 
जरा सावधानी से लिखा करें। छुछ का कुछ न तिल दिया करें । 
आप की ससानधानता के दो एक जदाहर॑ण हम और विश्वलाये 
वैते हैं । भरे भी अनुवाद स्यम्धी हैं--- 


छ्न्‌ अतीत-स्मृत्ि 
कऋष्ण-चरित, सप्तम-परिच्छेद |. प्रयाग समाचार का भावाथे 
(१) आर इद्ाओं सम्भव, | और यह भी सिद्ध हो गया.कि 
थे तांहार ( पाशिनिर ) अनेक | उनके ( पाणिनि के ) बहुत पूर्व 
पूवेइ महाभारत प्रचलित हइया- | से भद्दाभारत ग्चलित था। 
छिलि । इससे अब सिद्ध दो गया कि 
(२) अतएव महाभारतेर | महाभारत युद्ध के थोड़े दी पीछे 
थुद्धेर अनल्प परेइ आदिम महा- | जो आदि महाभारत बना फर 
भारत प्रणीत हृइयाछिल बलि- | शासिल करने का दोप दिया 
याये प्रसिद्धि श्ाछे । वाद्ार | जाता है इसके खण्डन की अब 
उच्छेद करियार कोन फारण | कोई आवश्यकता नहीं । 


देखाय न। अतएव महाभारत की प्राची- 
(३) अतएवं महाभारतेर | जता में हस्तक्षेप करने का किसो 
प्राचीनता सम्बन्धे बड़ गोलयोग | को अधिकार नहीं है । 
करार कहारओ अधिकार नाइ। 
यहाँ पर पहले अवतरण में जल्दी या असाबधानता के फारण 
४ सम्भव ” शब्द्‌ का अर्थ “ सिद्ध हो गया” कर दिया गया। 
सम्भव और सिद्ध होने में कितना अन्तर है, एसके बतलाने की 
जरूरत नहीं । दूसरे अवतरण का हिन्दी भावाथे हमारी समझ में 
मिरकुल ही नहीं आया। बँँगला वाक्य फा सतलब है--“अत्ब 
जो यह प्रसिद्धि है कि सहाभारत--युद्ू के कुछ ही पीछे आदि 
महाभारत को रचना हुईं थी उसके उच्छेद, अधोत्‌ खण्डन, का 
घोहे कारण नहीं देख पड़ता |” अलजुबाद में ४ महाभारत बना 


शजा युधिष्ठटिर का समय छ्झे्‌ 
कर शामिल करने का दोप ” कहाँ से आया, नहीं मादम । और 
वाक्य सार्थक भी तो होना चाहिये । तीसरे अबतरण में 
४ गोलयोग । ” का अथे दहृस्तन्षेप भो जल्दी में लिख दिया गया 
है। हस्तज्ञेप की जगद्द “ गोलमाल ” शब्द आता तो चह मूलाथ 
का अधिक बोधक होता । दृस्तक्षेप और गोलमाल में फके है । 


[ जून १8०४. 


८+विक्रम-मंदत्‌ 

हमारे समान इतर साधारण जनों का व्रिश्वास है. कि ग्रसिद्ध 
शाजा विक्रमादित्य मालवा देश के अधीश्वर थे। धारा मगरी 
सनकी राजधानी थी। बिद्वानों और कबियों के वे बढ़े भारी 
आश्रयद्तता थे। स्॒य॑ भी कबि थे | शकों, अर्थात्‌ सीदियन भीक 
लोगों, के उन्‍होंने बहुत बड़ी हार दी थी । इसीसे वे शकारि कहलाते 
हैं। इसी जोति के षपलक्ष्य में उन्होंने अपना संव्न्‌ चलाया, जिसे 
४९६७ बे हुए। इस हिसाब से विक्रमादित्य का समय इंसा क्षे 
०५७ वर्ष पहले सिद्ध होता है । 

परन्तु इस परमम्परा-प्राप्त जनभुति या विश्वास को कितने 
ही प्रल्न-विध्या-निशारद विश्वसनीय गहीं समझते | दाफ्टर पल्ीट, 
हानेली, कौलहाने, घूलर और फुगुसन आदि विदेशी और डाक्टर 
भाण्डारकर, भाऊ दाजी भादि स्वदेशी विद्वाल्‌ ऐस ही विद्या- 
विशारदों को कक्षा के अन्तर्गत हैं। इस आअधिश्वसनीयता का 
कारण सुनिए-- 


डाबटर कीलहान के मन में, नाना कारणों से, विक्रम-संबत 
के विषय में एंक कल्पना पत्पक्ष हुई। इस बात को हुए कई बर्षे 
हुए। उन्होंने एक लम्बा लेख लिखा | वह्‌ ४ इंडियन एंटिक्वेरी 
'के कई अंकों में लगातार प्रकाशित हुआ | पसमें उन्होंने यह सिद्ध 


विक्रस-संवत्‌ "५ 
करने को चेष्ठा को कि इस संवत्‌ का जो नाम इस समय है वह 
आरम्भ भें न था पहल यह मालव-संवत्‌ के नाम से उश्लिखित 
होता था । अनेक शिजालंखों ओर ताम्र-पत्नों के आधार. पर 
उन्होंने गह दिखाया कि इसा के सातमें शत्तक के पहले लेखों भर 
पन्नों में इस सबत्‌ का साम सातवसंबत्‌ पाया जाता है। उम्नमें 
अंकित ' मालघानां गशस्थित्या ! पद का अर्थ उन्होंने लगाया-+- 
मालव-देश की गशगा का क्र। और यह अथे ठोक भी है। 
कीलहाने को इस गवेधणा का निष्कष लिकला कि सातवें शतक 
के बाब विक्रम- संधत्‌ का नाम मिलता है. उसके पहले नहीं । पहले 
वो “ मालवानों गणम्थित्या ” की सब कहीं दुह्वाई है। अच्छा 
तो इस मालव-संबत का मास विक्रसन्संबत्‌ फिसमे कर दिया, 
कब किया और किस कारण किया। छाम्रर कोलहाने का कथन 
है कि इसा के छुठे शतक में यशोधस्मेन नाभ करा एक अतापी 
राजा सालवा में राज्य करता था। उसका दूसरा नाम्त दृषेबधेन 
था | धरने ५४४ इंसवी में हुणों के राजा सिद्दिरकुल को मुलतान 
के पास; कहर में, परात्त करके हूणों का बिलकुल ही तदस-नहस 
कर डाला । उनके प्रभुत्त और बल फा उसने प्रायः समूतत 
उन्मुलन कर विया। इस जीत॑ के कारण उसने विकरमाित्य- 
उपाधि अ्रहृश फी। तब से उसका साम हर्षवर्धन विक्रमादित्य 
पड़ा | इसी जीत की खुशी में उससे पुराने प्रचलित मातंत्रन्संबत्त 
' का नाम बदल कर 5 पनी जपाधि फे अमुसार उसे विक्रम-संवत्‌ 
कहे जाते की धोपणा को । साथ ही उसने एक बात और भी 


द् अतीक-स्मतिं 
की । उससे कहा, इस संवबतत को ६०० वर्ष का पुराना भान लेना 
चाहिए, क्येंकि नये किंवा दो तीन पर्ष के पुराने संवत््‌ का उत्तना 
आदर न होगा | इसलिए उसने ५४४ में ५६ जोडकर ६०० किये | 
इस तरह उसने इस विक्रम-संबत्‌ की उत्पत्ति इसा के ५६ या ५७ 
बप पहले मान लेने की आज्ञा लोगों को दी । 

इस कल्पना के आधार पर विक्रमादित्य इसा की छठी शताभ्वी 
में हुए माने जाने लगे और उसके साथ महाकथि कालिदास भी 
खिँचकर ६०० बे इधर आ पड़े । इस कल्पता के सम्बन्ध में 
आज तक सेकड़ीं लेख लिखे गये हैं। कोई इसे ठीक मानता है, 
फेोई नहीं मानता । कोई इसके कुछ अशों को ठीक सममता है, 
केई कुछ को । 

डाक्टर कीलहान तो इस कल्पना के जनक ही उहरे | डाक्टर 
हानंली भी इसे मानते हैं। बिन्सेंट स्मिथ साहव और डाकंटर 
भाण्डारकर कहते हैं. कि मालब-संबत्‌ का नास विक्षम-संबत्‌ में 
बंदल जरूर गया, पर बदलने वाला गुप्तवंशों राजा चन्द्रशुप् 
प्रथम था । डाक्टर फ्लीट का मत है कि विक्रम-संबत्‌ का चलाने 
वाला राजा कन्िष्क था। इसी तरह थे विहान अपनी अपनी 
हॉकते हैं । एक मत होकर सब ने किसी एक कश्पला के निर्भान्‍्त 
नहीं माना और न इस थात के माने जाने के अब तक कोई लक्षण 
ही देख पड़ते हैं। 

राय बहादुर सी? बी० वैथ, एस ए०, एल०-एल० थी० ने 
इस विषय में एक बहुल ही युक्तिपू्ण लेख लिखा है । उनका लेख 


विक्रमन्संबत्‌ रे 
प्रकाशित हुए. कुछ समय हुआ । उन्‍होंने पूर्वोक्त कल्पनाओं के 
निःसार सिद्ध करके यह्‌ दिखलाया है. कि विक्रमादित्य नाम का 
एक राजा ईसा के ५७ वर्ष पहले जरूर था। उसने अपने नाम 
से यह संबत्‌ चलाया । हमने इस विपय के जिलने लेख पढ़े हैं 
सब में बेद्य महाशथ का लेख हमें अधिक मनोनीति हुआ और 
अधिक प्रमाण तथा थुक्तिपूर्ण भी मालूम हुआ । श्रतएव उनके 
कथन का सारांश हम नांचे देते हैं । 


इस संबत्‌ के सम्बन्ध में जितने बाद-विधाद और प्रतिवाद 
हुए हैं, सन का कारण डाक्टर कौलहाने का पूर्वोक्त लेख है। 
यदि ये यह साबित फरने की चेष्टा न करते कि सालव-संचत का 
नाम पीछे से विक्रमन्पंबंत हो गया ते पुरातत्ववेत्ता इस बात की 
खोज के लिए आकाश-पाताल एक ले कर देते कि इस संवस्सर 
का नाम फिसने बदता, क्यों बदला और कब बदला । जिन खणैखों 
ओर ताम्र-पत्नों के आधार पर डाकदर साहब ने पूर्वोक्त कल्पना 
की है उसके अस्तित्व और प्रभाणिकत्व के विषय में किसी को 
कुछ संदेह नहीं | सम्पेह इस बात पर है. कि पुराने जमाने के 
शिला-लेशों और ताम्र-्पन्नों भे “ मातबानां गरर्थित्या ” होने ही 
से क्या यह सिद्ध भाना जा सकता है. कि इस संबत्‌ का कोई 
बूसरा नाम भू था ! इसका कोई प्रमाण नहीं क्रि जिस समय 
के ये लेंस और पंत्र है उस समय के कोई और लेख था पन्न 
कही छिपे हुए नहीं पड़े जिनमें यही ,संघत्‌ विकमसंबत के नाम 
से पद्चिखित हो ! इस देश की सारी धथ्वी तो छान डाली गई 


स्ट अतीत >स्म्ृति 


नहीं और न सारे पुराने मकान; मन्दिर, खंडहर आदि ही 
ढंढ डाले गये। इस संबत्‌ के अचारक मालवा दपशवासी हो 
सकते हैं । पर इससे क्या यह अर्थ निकाला जा सकता है कि 
मालवा के किसो एक मनुष्य ने किसी घटना विशेष के उपलक्ष्य में 
यह संबत नहीं चलाया ? यह कोई असंभव बात तो मालूम हासी 
नहीं । देशवासियों के नाम से प्रसिद्ध हुआ संबत भी किसी विशेष 
पुरुष के द्वारा, किसी बहुत बढ़े काम की यादगार में, चल्माया जा 
सकता है। रोपन संवत्‌ रोमनिवासियां के नाम से प्रसिद्ध है। 
परन्तु वह रोम-नगर की नींव डालने की धटमा-विशेष की याद- 
गार में चलाया गया था। इसी तरह मालबं-संघत्‌ का भी किसी 
एक भनुष्य फे द्वारा, किसी विशेष घटना के कारण, चलाया जाना 
सर्वेथा संभव है। मालवा में मालब लोग बहुत पुराने जमाने से 
रहते थे । गौतम बुद्ध के समय से ता उनका सॉमनमिरदेश साफ़ 
तौर पर किया जाता है. पर धस ज़माने में मालव-संबत्‌ का प्रचार 
न था । उसका अस्तित्व ही न था | इस संवत्‌ की उत्पत्ति इसा के 
०७ बर्ष पहले हुई मानी जाती है। इससे यह देखना चाहिये कि 
उस समय मालवा में के।ई भहुत बड़ी घटना हुई थीं था नहीं और 
विक्रमादित्य नाम का काई राजा वहां था या नहीं ! 

जिन ताम्र-पन्नों के आधार पर दाकदर कीशह्वार्म ने अपने 
कर्पना का सन्द्रि खड़ा किया है उनमें से एक बहुत पुराते पत्र 
में * मालवेश ” शब्द भाया है। यह शब्द इसी मांलब-्संबत्‌ के 
सम्बन्ध में है । इससे यह सूचित है कि इसमें संवत्सर के प्रधततक 


विकम-संबत ७५९; 
राजा का नाम नहीं दे। तथापि बह संबस्‌ फिसी राजा का चलाया 
हुआ जरूर है। यह नहीं कह ज्ञा सकता कि इस ताम्र-यत्न के 
खोदन या खुद्वान बालों को उस राजा का नाम न मालूम था। 
जैसे शक-सबत्‌ का भथोग करने वाले उसके प्रवर्तक का साम सदा 
नहीं देख बेसे दी, ज्ञान पढ़ता है, इस संबत्‌ के अवर्तक फा माम 
उन पुराने शिक्ातंखों और ताम्रपन्नों में नहीं दिया गया, केबल 
मालव-संबत या मालवेश-संबत्‌ दिया गया है। पर इससे यह 
कहां सिद्ध होता ६ कि इसका अबतक केई राजा या पुरुष-विशेष 
ते था। सालब-नभवासियों के एक देश या स्थान छोड़ कर अन्य 
देश या स्थान में जा असने की किसी घठना का कुछ पता नहीं।. 
मे उनके किसी प्रसिद्ध कगार या इसारत बनाने की किसी धटना का 
पही कोई पश्सेख है । न उसके द्वारा की गई किसी और दी बड़ी 
बात का काई प्रमाण है। फिर मालब-निवासियों के द्वारा इस 
संबत्‌ का चलाया जाता क्यों माता जाथ ? * मालवेश ? का अर्थ 
क्या माल घ-देश के राजा फे सिधा भर कुछ हो सकता है ? 
जरा देर के लिए सात लीजिये कि उसका आविस साभ सालब 
संबत ही था। अच्छा तो इस नास को बदक्ष कर फेई विक्रम 
संबत्‌ करेगा क्‍यों ९ कोई सी समझदार आदमी दूसरे की चीक्ष 
का उल्लेख अपने नाम से महीं फरता। किसी बिजेता राजा के 
दूसरे के चलाये संबत का अपना कहते में क्या छछ भी तषजा से 
भाछम होगी ९ बहू अपना पक तथा संबत्‌ सहज ही सें चला 
सकता है। फिसी फे संधत का नाम बद्स़ कर उसे अपने नाम से , 


८८6 अतीवन्स्पृति 
चलाना और फिर उसे ६०० बे पीछे फेंक देना बड़ी हो अस्वा- 
भाविक वात है । भारतवर्ष का इतिहास देखने से मालूम होता है. 
कि जितने बिभेता राजों ने संबत्‌ चलाया, सब न नया सवतू , 
अपने ही माम से, चलाया है। पुराणों और भारतबप की राज 
नीति-सम्बन्धिनी प्राचीन पुस्तकों में इस बात की साफ आज्ञा है 
कि बड़े बड़े नामी और विजयी नरेशों के अपना नथा संवत्‌ 
चलाना चाहिए। युधिष्ठि,, क्निष्क, शालिवाहन और भ्रीह 
आदि मे इस आज्ञा का पालन किया है। शिवाजी तक ने अपना 
संबंध अलग चलाने की चेष्टा की है। अतएव दूसरे के संबत्‌ के 
अपना बनाने की कल्पना द्वस्यास्पद और सर्वेधा अस्थाभाविक 
है। अपना संवत्‌ चलाने की अपेक्षा दूसरे के संवत का अपना 
बनाना बहुत कठिम है.। संबत्‌ चलाने बाल का एक मात्र पहश 
यह रहता है. कि उसके द्वारा उसका भाग घले और जिस उपलक्ष्य 
में संबत चलाया गया हो उसकी थाद लोगों के! बसी रहे । साथ 
दा उस स्मरणीय घटना का काल भौ लोगों को थे भूले । इस सब 
बातों पर ध्यान देमे से यही कहना पढ़ता है, कि ओ घिद्वान यशो- 
भम्मेंन के सालब-संवत्‌ का नाम बदतसे वाला सममते हैं, उत्होंने 
बिना पूवोपर विचार किये ही ऐसा सप्तम रखा है 

डाक्टर भाण्डारकार कहते हैं. कि गुप्तवंशी राजा प्रथम चन्द्र 
शुप्त में पहले पहल अपना नाम विक्रमादित्य रफ्खा और उसी मे 
मालब-संबत्‌ का नाम, अपने तामानुसार, बदल कर विकस-्संब्त 
कर दिया। परन्तु इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए कि 


विक्रम-संव्त्‌ ८१ 
गुप्तवशो राजों ने 'अपना संजत्‌ मथस चन्द्रगूप्त के चहुत पहले 
ही चला दिया था। अतएबं अपने पूर्वजों के चलाये हुए संबत्‌ 
का तिरस्फार करके सालब-देश के संवत्‌ के चन्द्रगुप्त क्यों अपने 
साम से चलाने लगा । फिर एक बात और भी है। चन्द्रगुप्त के 
सौबप पोछे के ताम्नपत्रों में भी मालव-संबत्‌ का बल्‍लेख मिलता 
है। यदि भन्‍्द्रशुप्त उसका ज्ञाम बदल्ल देता तो फिर क्‍यों केई 
मालव-सचत्‌ का उल्लेख करता। अतएवं इस तरह की करपना 
विश्वास याग्य नहीं । 


थशोघम्मन का जी एक शासनपन्न मिला है उसमें उस बेचारे 
मैेमतो कोई संबत्‌ चलाने की बात कही है, म विक्रमादित्य- 
उपाधि झद्वशा करने ही की बात कटी है, और ने आलव-संबत्‌ का 
भाम बदलने ही की चथयों की है। उसमे सिफे इतनी बात कही है 
कि सेरे राज्य का बिस्तार गुप्त-नरेशों के राज्य-विस्तार से अधिक 
है। बह गुप्त-मरेशों के प्रभुत्त के अपने भशुत्त से बहुत अधिक 
समझता था। इसीलिए उससे इस शासमपत्र द्वारा यह लूथित 
किया कि अब मेरा राज्य शुप्तों के राज्य से कम तहीं, किन्तु अधिक 
है। अथात्‌ अब में उससे भी बड़ा राजा हूँ। यदि इसने मालव- 
संबत्‌ का नाम विक्रम-संबत में बदला होता तो वह इस बांत के 
जहर कद्ता कि शुप्तों की तरह मेंसे सी संबत्‌ चलाया है | परन्तु 
5समे यह कुछ भी नहीं किया। अतएंच थह युक्ति; यह तकेना, 
यह्‌ करपना भी सब तरह निःसार जान पढ़ती दै। 

भदाँ तक जिस बातों का विचार हुआ पससे यही मादुम 

६ 


८ 'अतीत-स्मृत्ि 
होता है कि इसा के ०७ वर्ष पहले विक्रगार्दित्यथ नाग का फोई 
राजा जरूर था। उसामे विक्रगन्संवने चलाया । थहड्ध सालव-देश 
का राजा था इसीलिए शुरू शुरू के शिकषाजेखों और ताम्रपन्नों में 
यह संवत्‌ मालब-संबत्‌ के माम गे भी अमभिहित हुआ है। अछ 
यादि उस समय विक्रमादित्य के अस्तित्थ का कोई प्रमाण मिलन 
जाय तो उसके विषय में की गई वहुत सी. शंकाओं क॑ लिए जगह 
ही न रहे | 

पुरातत्ववेत्ता ईसा के पूर्व पहले शतक में किसी विक्रमाविस्य 
का हांना मानने में बेतरह संफेय करते हैं। इसलिए कि उस 
समय का न तो काई ऐसा सिक्का द्वी मिक्षा हैं जिसमें उस राज़ा 
का नाम दे, न कोई शिक्षातेख ही मिला मैं, त कोई ताम्नपत्न ही 
मिला है। परन्तु उनकी यह युक्ति बड़ी ही निर्मल है । ततूकालीन 
प्राचीन इतिहास में ठढस राजा के सास का न मिलना उसके अन- 
स्वित्व का बोधक नहीं माना जा सक्कता। पुराने जमाने फे सारे 
पेतिहासिक लेख प्राप्त हैं कहां ? यदिं थे सब आध्त हो जाते और 
उनमें विक्रमादित्य का नाम नग्रिलता तो ऐसी ,शह्ठा हैं। सकती 
थी। पर बात ऐसी नहीं है। विक्रमादित्य का नाम जरूर सिल्वता 
है। दक्षिण में शालवाहन-बंशीय हाल नामक एक राजा ही गया 
है। विन्सेंट स्मिथ साहूब ने उसका समय ६८ ईससी मिश्ित 
किया है । इस हाल ने गाथा-शप्तशती नाम की णक पुस्तक प्राचीन 
महाराष्ट्र भाषा में लिखी है। उसके पैसटर्वें पश्च का संध्कृतन्क॒पा- 
ब्तर इस अकार है--- 


विक्रम-संचत <प्े 
गवाहनगस्परसतोपितेन दूदृता तथ करे लक्षम्‌ । 
परसान विक्रमादितचरितमजुशिक्षितं तस्वा: ॥ 

इस पथ में विक्रमादिस्थ की उदारता का वर्णन है। उसके 
द्वारा एक लाख रुपये दिये जाने का उल्लेख है | इससे इस बात 
का पृथ्र श्रमाण मिलता है. कि द्वाल-नरेश के पहले विक्रमादित्य 
ताम का दानशील शजा काई ज़रूर था । अब इस बात का विचार 
करना है. के इस राजा में श्कों का पराभव किया था या नहीं ९ 
इसका शकारि हीाना यथार्थ है या अथथाथ ? 

डाक्टर हाजी और घीलहात आदि का ख्याल है कि मुस्तान 
के पास फरूर में यशाभर्भंन्‌ ही से मिद्िककुल के, ५४४ इसवी 
में, पराश्त किया था। पर इसका काई प्रमाण नहीं। यह सिर 
इन विद्वानों का जथाणी पुलाब है, भर कुछ नहीं । एन्‍्दोंने अस्ये- 
रुमी के लेखों का जो प्रमाण दिया हे उससे यह बात कदापि 
सिद्ध नद्दी होती । अल्थेरूनी के देख का एंबोपर-"विचार करने से 
यह मारछूम दाता हैं कि उसके संत से पूर्बोक्त करूर का युद्ध 
५४४ इसवी के बहुत पॉइले हुआ था। अतएंवर इस बात के 
मान केले में फोई बाधा नहीं कि विक्रमादित्य दी ने इस युद्ध 
में शककों को परास्त किया था | इस विजय के कारण पह 
शफारि नाम से भसिद्ध हुआ। इसी समय से और इसी उप- 
लह्य में धसने भपते नास से पिक्रम-संबत चल्ाया। पह जीत 
बहुत बड़ी थी । इसी कारण इसके अनन्तर शकों और अन्यान्य 
म्लेख्छों का पराभव करने थाले राजों नें विक्रमादित्य उपाधि 


८ अतोत-स्मत्ति 
धारण करना अपने लिए गधे को बात समझा । तब से विक्रमा- 
दिव्य एक प्रकार की उपाधि या पद॒वी हा गई। 


करहगा ने राजतरंगिणी में विक्रमादित्य-विषयक भूलें की हैं। 
हप-विक्रमादित्य और शकारि-विक्रमादित्य, दोनों की गमृभडु कर 
दिया है | डाक्टर स्टीन भादि विद्वानों ने इस बात फो अच्छी 
तरह सिद्ध करके दिखा दिया है। पुरातल्वज्ष पंडित करहण की 
इन भूलों को बिना किसी सोच विचार के भूलें कहते हैं। कल्हण 
के वशान से स्पष्ट है कि काश्मीर के इतिहास का सम्बन्ध दो 
विक्रमावित्यों से रहा है । एक माठ्शुप्त को भेजने वाले द॒र्प विक्रमा- 
दित्य से, दूसरे प्रतापादिधय के सम्बन्धी शकारि विक्रसादित्व 
से । इनमें से हप-विक्रमादित्य इसा की छठो शताब्दी के प्रभमाड़े 
में विद्यमान था। रहा शकारि विकसादित्य | शा बह हाथ की 
सप्तशती में तशेन किये गये विक्रमादित्य के सिवा और कोई नहीं 
हो सकता । ईसा के पूर्व, ग्रथम शतक में, शकों का पराभध करने 
बाला वही था । इसका एक और प्रमाण लीजिए ;०-- 


बिन्सेट स्मिथ साहब ने अपने प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास 
में लिखा है कि शक-जाति के स्लेच्छीं ने इसा के कोई १०० घ५ 
पहले उत्तर-पश्चिमाश्वल से इस देश में प्रवेश किया । उनकी दो 
शाखायें हो गईं । एक शाखा के शकों ने तक्षशिल्ा कौर मथुरा में 
अपना अधिकार जमाया और छ्न्रप भाम॑ से म्सिद्ध हुए। उनके 
सिक्कों से उनका पता ईसा के १०० धर पहले तक चलता है। 
उसके पीछे उसके अस्तित्व का कहीं पता नहीं लगता। दूसरी 


पिक्रम-संधत द्षु 
शाखा बालों ने इसा की पहली शताब्दी में काठियाबाड़ को अपने 
अधिकार में किया। भीर धारे इन लोगों गे उत्नैन को भी अपने 
अधीन कर लिया । इन्हें गुप्रबंशी राजा मे हरा कर उत्तर की आर 
भगा दिया । अच्छा, तो इनफे पराभयकर्चा तो गुप्त हुए। पहल्ली 
शाखा के शर्कों का बिलाश किससे साधन किया। कया बिना 
किसी के मिकाले दी थे इस देश से चले गये ? अपना राज अपना 
अधिकार--क्या कोई यो ही छोड़ देता है ? घनका पता पीछे से 
ऐतिहासिक लेखों से चलता क्यों नहीं ? इसका क्या इसके सिवा 
और कोई पत्तर हो सकता है कि ईसा के ५७ वर्ष पहले विक्रमा- 
दित्य ही ने पन्‍हें नष्ट-धिनट्ट करके इस देश से मिकाल विया 
इसी विजय के कारण उसको शकारि-उपाधि मिली और संबत्‌ 
भी इसी धटमा' की याद में उसने चलाया । मुश्तान के पास करूर 
वाला युद्ध कदी तक्षशिला भौर मथुरा के शकों और विक्रमा- 
वित्य के मध्य हुआ था। इसके सिवा इसका भव और क्या 
प्रमाण चादिए ९ 

इस पर भो शायद कोई यह कहे कि थह सब सही है। पर 
कोई पुराना शिक्षालख लाओ, कोई पुराना सिक्का लाओ, कोई 
पुराना ताम्नपत्र जाओ जिसमें विक्रम-संवत्‌ का उल्लेख हो । तब 
हम आप की बात मातेंगे; अन्यथा नहीं। ख़ुशी की भात है. कि 
इस तरह का एक भाषोंत लेख भी सिला है। वह पेशावर के पास 
तस्तेबाही तामक स्थान में प्राप्त हुआ है। इसलिए उसी के सास 
से वह प्रसिद्ध है। थह पत्कीणें शेख परॉर्थिय]तत राजा शुद्धफ्स 


८६ अतीतन्स्तृति 
के समय का है। यह राजा भारत के छत्त*-पश्चिगा अल का 
स्वामी था। इस लेख में १०३ का अछ्लु है, पर संबत का नाम 
नहीं | गुहफस के सिंहासन पर बैठने के छब्बीसवें वर्ष का यह्‌ 
लेख है । डाक्टर पत्लीट और मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने अमेक 
तकनाओं और प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि यह १०३ 
विक्रम-संवत्‌ का सूचक है.। राजा गुद्डफस का नाम यहूदियों 
की एक पुस्तक में आया है। यह पुस्तक इसा के चीसरे शतक 
की लिखी हुई है। इससे, ओर इस सम्बन्ध के और प्रभाणों 
से, यह निःसंशय प्रतीत होता है कि विक्रम-संवत्‌ का प्रचार इसा 
के सीसरे शतक के पहले भी था और भालवा ही में नहीं, किन्तु 
पेशावर और काश्मीर तक में इसका व्यवहार होता था | इस पर 
भी यवि कोई इस संबत्‌ का प्रबत्तक सातवाधिपति शकारि विक्ृ- 
मादित्य को न साने और उसकी उत्पत्ति इसा के छठे शतक में 
हुईं बतलाने को चेष्ठा करे तो उसका ऐसा करना हृठ शरीर दुरा- 
भ्रह के सिवा और क्या कद्दा जा सकता है, । 


[ घछितब्भर १६१३ 


8-पुरणा को प्राचीनता 

जनवरी १९१२ के “ माडने रिव्यू ” में बो० सी० मजूमदार 
मद्ाशय का लिखा हुआ एक लेख, पुराणों के विपय में, प्रकाशित 
हुआ है। उसका भावाथे, संक्षेप में, नीचे दिया जाता है.। 

संस्कृत में और उससे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य भारतीय 
भाषाओं में / पुराण ” शब्द का अर्थ पुरातन है। जब इस शब्य्‌ 
की व्यवहार संज्ञा की भांति किया जाता हैं तब इससे उन 
धार्मिक अन्धां का मतलब लिया जाता है, जिनमें श्राचीन समय 
के देवताओं, शाजों और महापुरुषों की कीति' का वर्णन है। 
४ पुराण ” शब्द नया नहीं है ; बह वेदों में भी पाया जाता है। 
वहां भी उसका पह्ठी अर्थ है. जां उसके संज्ञा-हप का होता है। 
छाथपे-जेद्‌ के भ्यारहवें काशठ के सातवें सुक्त में यह शब्द इसा 
थरथे में 5धवहुत हुआ है। इससे पुराणों को माचीनता प्रकट होती' 
है। पीराशिक साहित्य उतना ही प्राचीन शोर पुनीत है, जितने 
कि पदक मनन, जैसा कि आगे चल कर प्रमाणित किया ज़ायगा ॥ 

यश्ष में वेदन्मन्त्रों का काम पढ़ता है; परन्तु कीन मस्त किस 
समय और किस प्रकार पंढदा जाता चाहिए, हम बातों फा जिक्र 
बैदों में कहीं तहीं। साभ, ऋक और अथवे-वेद में केवल संन्‍्त्र 
दी मन्त्र हैं । हां धजुवेद में अवश्य पज्ञ करमे और मंतर 
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पढ़ने की प्रशाली का कुछ वर्शन है। पर सन्त्रों के गहत्त्व और 
यक्षों के विधानों का पूरा पूरा बणंन ब्राह्मण-मंथों ही में है। उन 
अन्धों से माल्यूम दोता है कि अमुक देवता की किस समय और 
किस मन्त्र से प्रार्थना करनो चाहिए ; असुक मंत्र का कर्ता कौन 
ऋषि है; पूष समय में कब और कौन मन्त्र से कौस यज्ञ किया 
गया और क्‍या फल हुआ; और किस मन्त्र का उत्तारण किस 
प्रकार किया जाना चाहिए, इत्यादि । केबल भूल मन्ध जान लेने 
से विशेष लाभ नहीं ; भन्त्रों के देवता और उनकी प्रक्रिया का 
भी जानना आवश्यक है। इस बात का जानना ता सब से 
अधिक आवश्यक है कि अमुक मन्त्र को उत्पत्ति का इतिहास 
कया है और पूर्व काल में उसके पाठ स क्या क्या लाभ हुए थे। 
अध्यापक लेनमन ने अथर्ववेद्‌ का एक बड़ा अच्छा संस्करण 
प्रकाशित किया है । उससें इस बात का भी उल्लेख है. कि कौन 
सूक्त किस कासना के पूर्ण करने के लिए पढ़ना चाहिए । आह्यण 
प्रन्थ ते इन्हीं ब्रातें से भरे पड़े हैं । ऋग्वेद के सच सन्‍्तों के ३सि- 
हास का वन वृदृद्देवता सामक भन्थ में है। इस मन्ध के चौथे 
अध्याय में लिखा है कि दीधोत्मा नामक एक व्यक्ति जन्म ही से 

अन्धा था। ऋगूबेद के अथम् काण्ड के कुछ सूक्तों के पारायण 
से उसे फिर दृष्टि ग्राप्त हो गई। अ्षद-मंत्रों का इस प्रकार को. 
इतिहास, उनके उच्चारण को विधि भर उत्तके फल का निर्देश, 
यह सारा विषय-्समुदाय, पूर्वकाल में, पुराण था पुराणेतरिदास: 
के नाम से उह्लिखित भा | 
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वर्तमान काल में, यक्ष करते समय, सम्त्रों के इतिहास 
(पुराण ) सुनाने की रीसि गहीं ; परन्तु महाभारत के समय तक 
वेद-सन्त्रों के फोलि-्गाम की प्रथा प्रचलित थी। इस काम का 
भार पॉराग्कों पर था । छदाहरण के लिए महाभारत की 
भूमिका देखिए, जहाँ पर पौशशिक उम्रश्नवा, यज्ञ करते समय, 
ऋषियों से यह पूछते हैं कि क्‍या आप लोग इतिहास झुनमे के. 
लिए तैयार हैं--- 

कृतासिपेकाः शुपथ: कृतजप्याहुतास्तय: । 

भवन्‍्त आमने स्वस्था: शवीमि किमहँ द्विलाः १॥ 

गंदाभारत की इस भूमिका में नीचे दिया गया खोका भी 
हैं, जिससे प्रकट होता है कि वेदन्संत्रोश्वारण के समय पुराणे- 
तिह्यास का बेन आवश्यक भा-+- 

इतिहास-पुराणाभ्यां 4६ समुपबुंहयेत्‌ | 

प्रसिद्ध है कि कलियुग के आरम्भ में भगवान्‌ व्यास से वेद 
मन्त्र के यथाक्रम सजा कर एन्‍हें पतेमान रूप में परिणंत किया । 
यहां पर इस बात के बिचार की आवश्यकता नहीं कि किस 
समय ओर किस हिसाब से किक्षते पढ़ों के! विभक्त किया । 
परन्तु इसमें सन्देद हीं कि एस ससथ वहू भाग; जो इपिहास- 
पुराण फे नाम से असिद्ध था, वेदों से प्रथक्ू कर दिया गया। 
तभी आधुनिक पुराणों का जन्म हुआ समसता चाहिए । 

शतपथ-आइण, नैत्तिरीय ऋारशएथक और घपतिषदों से 
विदित होता है, कि भाचीन समय में आक्षण लोग भी इतिहास 
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पुराण का अध्ययन बड़ी श्रद्धा और रुचि से बरते थे। छान्दोर्य- 
उपनिपद्‌ में लिखा है-- 
ऋग्वेदोयजुर्वेद: सामचेद अथवणश्रतुर्थ--- 
इतिहास-पुराणः पञ्चमा वेदानां वेद्‌ः । 

इसके अनुसार अथव॑-तेद्‌ चौथा बेद और इतिहास-पुराणु 
पाँचवाँ है। भारतीय युद्ध के बाद इतिहास-पुराण के कुरु-पाणडवों 
की कथा से सिला कर महाभारत पञ्चम बेद के नाम से विख्यात 
हुआ है । 

| आधुनिक पुराणों में बहुत से राजबंशों, राजों भौर देवताओं 

आदि का वर्णन है । वैदिक पुराणां में भी केवल वेद-मम्त्रों ही 
का इतिहास म था । महाभारत में; जहां पुराणों का बैदिक श्रुतियों 
से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया गया है, इस प्रकार के कितने ही लेख 
'पाये जाते हैं-- 

(१) “ भया श्रुतिमिदं पुराण पुरुपपेंस ” । 

(२) “ अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातमम्‌ ”। 

(३) “ अूयते हि पुराणेडपि जठिला नाम गौतमी ” 

अथव-बेद के अन्तिम शुक्तों से भी प्रकद होता है. कि पुराणे- 
तिहास में केबल बेबताओं हो का इतिहास नहीं; किन्तु मसुध्यों 
का भी इतिहास रहता था। उससे जगत्‌ की उत्पत्ति, भज्ञध्य की 
उत्पत्ति और मन्वस्तर आदि के वर्णन के साथ हो साथ, आदर्श 
शो और बड़े बढ़े राजवंशों का भी वर्णान रइता था। पुराणों 
में जहाँ जहाँ / पुराण ” शब्द का प्रयोग हुआ है घहाँ वहाँ इस 
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शब्द से तापय ऐसी सभी वातों से है। बायु-पुराश में पुराण 
की यह परिभाषा दी गई है। 
सेशन प्रतिस्ंश्व बंशों मन्चनन्तराणि च्‌। 
वंशानुचरितब्बेति पुराण पथ्चलत्तणम्‌॥ 

महाभारत से भी इसी मत की पुष्ठि होती है। मेगास्थनीज 
के लेखों से भी विदित होता है कि उस समय हमारी जिस 
पुस्तकों में सष्ठि की उत्पत्ति आदि का हाल था उन्हीं में बढ़े 
पढ़े राज-बशों, राजां और देश का इतिहास भी था। पाटलीपुत्र 
में उसने सर्ग-प्रतिसगे तथा भारत की अन्य ऐतिहासिक घटनाओं 
के दात्म हिन्दुओं के साथ ही सुत्रा था ॥ 

कुछ लोग अब तक किसी बात का वरुल प्राचीन पुस्तकों में 
नहीं देखते तब तक उसकी आराचीनतवा स्वीकार करने के लिए 
तैयार नहीं होते । “ पुराण ” शब्द अथर्व-बेद और शतपथ- 
भआहण आदि अन्‍्धों में ते! पाया जाता है, परन्तु पाणिनि के 
किसी सूत्र में उपका पता प्हीं लगता । परन्तु इससे पुराणों की 
भर्वाचीनता सिद्ध नहीं होती । पाशणिनि ने सारी पुरानी बातें का 
पत्लेख करने को प्रतिज्ञा भोई ही की थी। पुराणों की आचीनता 
देँढन के लिए आद्वाध्यायी के संत्रों की पड़ताल करने की आव- 
श्यकता नहीं | उसमें न सही, बससे भी पुरानी पुस्तकों में ते 
“पुराण ” शब्द है। 

इस बात का हीक॑ ठीक पता नहीं तगता कि महाभारत के 
परिवतित होने के पहले धुराशेतिहास का क्या रूप था और एसकी 
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क्या दशा थी | सम्भव है, जिस प्रकार अत्येक वेद के ब्राह्मण, 
अनुक्रमणिकार्य, उपनिपद्‌ आदि अलग अलग है उसो प्रकार 
प्रत्येक बद्‌ के मन्त्रों की ऐतिहासिक बातों के सूचक पुराणति- 
हास भी अलग अलग रहे हों। बृह॒द्ेंबता में जिन पुराणों का 
बणन है. उनका अर्थ वेदों के मन्त्रों से तो सम्बद्ध है, परन्तु 
अथव-बेद के मंत्रों से फोई सम्बन्ध नहीं। अथव-बेद के 
मनन्‍्त्रों का पुराण भी रहा होगा । अल्येक बेद के मम्त्रों का 
पुराण सी अलग अलग रहा होगा--इस सम्भावना का 
एक कारण है। शतपथ-बआाक्षण के ग्यारहवे, आम्रेय आक्षण के 
पाँचबें, और छान्दोग्य-उपनिपदू के चौथे अध्याय में शिखा है 
कि जब प्रजापति ने वेदों की प्राप्ति के लिए तप किया तथ ऋग्वेद 
की उत्पत्ति अग्नि से, सामवेद की सूर्य से और यजुर्वेद की वायु 
से हुईं। वायु; अग्नि और सूथय के नाम पर तीम आधुनिक 
पुराण भी हैं। इन तीनों, पुराणों का पूर्वोक्त तीमो वेदों से सम्बन्ध 
होने ही के फारश उनके ये नाम पड़े । यही तीन पुराण महा* 
भारत के पहले रहे होंगे । अन्य आधुनिक पुराणों की एत्पत्ति 
महाभारत के पीछे हुई जान पड़ती है। 

महासारत के बनपते के १०१ में अध्याथ में और उसके 
अन्तिम पर के छठे अध्याय में आधुनिक पुराणों का जिक्र जरूर 
है; परन्तु उन स्थलों के विचारपूयेक पढ़ने से स्पष्ट माव्युम होता 
है कि वे पर्षिप्त हैं । वनप्ष के १८८ में अध्याय में ऐसी घटनाओं 
का बशणुन है जो सहामारत के समय के बहुत पीछे हुई हैं । आगे 
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चल कर, १५० व॑ अध्याय में, युधिप्तिर माकण्डेय से पूछते हैं कि 
कलियुग में क्या होगा ९ वे इस प्रश्न के पहले भी पूछ चुके हैं 
और माफ॑ण्डेय पूरा रा उत्तर भी दे चुके हैं । परन्तु बे उसे फिर 
पूछते ४ और भाकण्ढेथ फिए अपने पूर्व उत्तर के दोडराते है । 
१९१ थे अध्याथ में भी वही बातें कही गई हैं जो १९० वें में हैं । 
इसी अध्याय में यह छोक है-- 

एतसचे सबबमाप्यावमवीतातानागर्व॑ मथा । 

बायु प्रोक्तमतुर पृत्य पुराण ऋषिसंस्तुतम ॥| 

कदालित्‌ यह संकेत यजु्वेद के किसी पुराण की ओर हो । 

परूणएु महाभारत में अन्य सब पुराण सम्मिलित हैं और बह 
पत्यम बेद कहलाता है.। उससें किसी पुराण का प्रमाण न होना 
चाहिए । इसी अध्याय में बाधुपुराण की भी छुछ बातें धद्धत हैं, 
जिनसे मालूम होता है कि किसी ने बहुत पीछे, अपने समय का 
किदशेन पराने के लिए, इस भन्थ में छुछ अध्याय बढ़ा दिये हैं । 
४५ वें रोक में चायु-पुराण का अमाण देते हुए कहा गया है कि 
अविष्यत भें लडकियां पांच छः वर्ष की उम्न ही में गर्भवती हुआ 
क९गी । परन्तु बायुपुराय के ५८ वें ऋष्याय के ५८ थें खोफ में 
जिखा हैं कि कलियुग में लड़कियां सेश्लद् ॥५ को उम्र के पूरे 
ही गर्भवती हुआ करेंगी | उक्त कोक दो अकार से गिखा जाता 
है। उसके दोरों रूप ये दँ--- 

प्रणष्चेतताः पुंसों मुत्तकेशास्तु चूलिकाः । 

कमपोडशबपाथ पजायस्ते युगक्षये 


ण्छु व्यतीत-रमृत्ति 

दूसरे खूप में “धजायर्त युगक्षत ७ उथाव पर 0परपग्रिष्यन्ति 
मानपान्‌ है । 

ख्लोक का दूसरा पाठान्तर बिशप बुद्ध मादूम गाता है । परन्तु 
खोक के दांतों पाठों से यह मब्पष्ठट अकट होता है कि फिसी समय 
भारत में सालह बे के पूषे लड़कियों का विवाह स होता था। 

महाभारत फे अन्तिम प्र के अन्तिम दो अध्याथों में भी 
अटठारह पुराणों का ज़िक्र है। महाभारत में कई जगह इस बात 
का उश्लेख है कि संसार में इतने शार्त और इतनी विश्यायें हैं । 
परन्तु कहीं भी अठारह पुराणों का वर्णन नहीं। अतएब अन्तिम 
पर्व का छठा अध्याय मिःसन्देह प्रक्षिप्त है। इसके पहित का अर्थात्‌ 
पांचवा अध्याय भी पीछे से मिला दिया गया है; क्योंकि स्व 
रोहण तो चौथे ही अध्याधथ में हो गया था। पांचवें अध्याय में 
सिवा पहले अध्यायों की बातों के ओर कुछ नहीं। उदाहरण 
के लिए पांचवें अध्याय के ६८ में और ६५ वें छोफ आदि 
पब के दूसरे अध्याय के ६९५ थें और १५०६ वें शकोफ की केवल 
नकल है । 

जब हम आधुनिक पुराणों के जोच की करसोंहों पर कसते 
हैं तब साह्ूम पड़ता है. कि सारे पुराण महाभारत के पोछे बने 
हैं। रहे वैदिक ससय के पुराणविद्ास, सा थे कुश-पाण्डवों की 
कथा से संयुक्त होकर भ्रह्यभारत के रूप भें परिवर्तित हुए 
विद्यमाव है। एक भी आधुततिक पुराण महाभारत के पहले 
का नहीं । 


पुराणों की भ्राचोनता ९७६ 

पुराग बेदिक समय से भी थे। उस समय भी थे इतिहास- 
संयुक्त थ। पीछ से उन्‍्दूँ पथ्चस बेद, सहाभारत का रूप, प्राप्त 
हुआ । इग बातों का वर्णन ही खुका। अब हम आधुनिक पुराणों 
की आर मुकत हैं । आधुनिक पुराण सन्‌ इंसवी से १४० वर्ष 
पूर्व के नहीं। व्याकरण-महाभाष्य फी रचना भी उसी समय की 
है | मनु-संहिता उससे भी पीछे की है। इन दीनों पुस्तकों में ढुगो 
गणेश, भहादेव आदि देवताओं का कहीं भी जिक्र नहीं । आधुनिक 
पुराणों में बहुत सी वैदिक कथायें हैं । परन्तु उनका रूप तोड़ 
मरोड़ कर कुद्ध का कुछ कर दिया गया है। बहुत सी कथायें नई 
भी हैं; उसमें नये नये राजवबंशों और राजों का वर्णन है। पूर्व- 
काल के राजों के बल्ल-विक्रम और गौरव की कथायें लोग पुशणों 
में सुनते थे। इस कारण, समय समय पर, पुराणों की भाषा में 
भी परिवर्तन होता रहा है। जैसे जेसे आय-सम्यता भारत में 
फैलती गई वैसे ही बेसे नये नये प्रदेश, नदी, पहाड़ और अन्य 
स्थातां के गाम पुराणों में आते गये | आधुनिक और बोदिक पुराणों 
में और भी कई पक्कार का भेद है। इस बातों पर विचार करते से 
प्रकह होता है. कि आधुमिफ पुराण बहुत शाचीन घहीं है। परन्तु 
एक बात अवश्य है। आधुनिक पुराणों में, एक मार बन जाने पर, 
उसके बाद विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। आधुनिक पुराणों सें 
वैदिक समय के राज्ों और राजबंशों के सास बसे ही पाये जाते 
है जैस कि प्रेविक पुराणों में हैं । मत्य-पुराण में जहां इदबाकु- 
वंश का बल है वहां लिखा दै-- ह 


५६ अतीत-स्मृति 
ः अच्रागुन्वंशश्लोड्य विश्रेगर्तिः पुरातनः । 
इध्याकूनामय वंश: सुमित्रान्तों भविष्यति ॥ 
इसी तरह्‌ आम्व पुराणों में राजों और राजव॑शां का जो 
वर्णन है बहू काल्पनिक नहीं | उनमें छहिलखित राज-बशों द्वारा 
प्राचीन राजों के काल-निरूषश में बड़ी सहायता मिल सकती है। 
पराणां के राजवंश और तत्सम्धन्धी घटनाये' इंतिद्ास-स्ेमियों 
के बड़े काम की हैं । 
पुणणों में गुप्तबंश के मद्दाराजों तक ६। फा हाल मिलता है। 
इसलिए कुछ लोगों का खथाल़ है कि पुराण शुप्त राजों के समय में 
बनाये गये । परन्तु बात ऐसी नहीं । पांचवी शताब्दी के अंत में 
शुप्तबंश हण लोगों के आक्रमण से नए हो गया। शुप्त-बंश के 
बाद भारत में कोई साम्राब्य ने रह गया। केवल छोटे छोटे बहुत 
से राज्य हो गये । देश में कोई स/नज्य न रहने के कारण पुराणे| 
में अन्य राजबंशों का नाम नहीं आया । शुत्रषंश के बहुत पूर्षे भी 
भारत में के ई साम्राज्य न था। देश में अनेफ छोडे!भीटे राज्य थे । 
'पर एन राजपंशों की कीति का चशणेम पुराणों भें है। शुप्॒बंश के 
बाद राजों की कीरति का वन करने वालों की कमी भी न थी । 
पांचवीं शताब्दी के ब।ब्‌ यद्यपि पुराणों में किसी वे बंश या 
सान्नाष्य का चणजेख नहीं, तथापि बहुत पे ऐसे अमाण मिलते भी 
हैं. जिनसे प्रकट दोता हैक उस समय छोटे छोहे राजों और 
राज्यों के बणेन से पुराशां के आकार की अच्छी वृद्धि हुई है। 
पिन्न भिन्न स्थानों में पुराणों फे बढ़ाये जाने का काम हुआ है । 


प्राणां को प्राचीनता ५७ 
पड़ीसा में अद्यपुरागए पढ़ाया गया ; गया में अग्निपुराण में कितने 
ही अध्याय मिलाये गये, पृष्कर में पद्मपुराण में पुष्कर की कथा और 
कालिदास-ऊत शकुन्तल्ा और रघुवंश के उल्लेख के भी स्थान 
दिया गया । यह सब मिश्रण तो अवश्य होता रहा, परु्तु पुराणों 
की उस रपना-शैली में फेह परिवततन नहीं किया गया जिसका 
समय सम्भबतः सन इंसवी के सी दो सो वर्ष पहले का जान 
पढ़ता है । 
कर्म-कारश के सुभी्े के लिए ही वेदों का क्रम-विभाग हुआ । 
पुराण उनसे प्रथफ किये गये | परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि पुराणों के बगाने बाल चयाल जी ही थे। महाभारत में भी ऐसा 
नहीं लिखा | महाभारत से फेधल इतना दी लिखा है. कि व्यास जी 
ने अपने शिध्यों फे पुराण पढ़ाया और इन शिष्यों मे पुराणों की 
पन्नति को | 
अब थदि कुरुपाणडबों' की कथा एथक्‌ कर दी जाय तो महा- 
भारत ही से पता लगता है कि पुराणों की उत्पत्ति “लोमहपेण” 
द्वाश हुई । रही भारतीय कथा; सा एसे व्यास जो के शिष्यों से 
रचा । 
४ लोमहपंश ” शब्द की व्याख्या वायुपुराण में इस तरह 
की गई है 
लॉमानि हर्पयांश्चाओं ओतृणां यश्सुभाषिते । 
कम्मंणा पर्ितस्तेन ज़ौकेडत्मिस लोमहपेणः ॥| 
इससे भार्ुम होता हैं कि पुराण किसी एक व्यक्ति के बनाये 
। 


८ अतीति-क्तृति 
हुए नहीं । “ लोमहपण ”? एक जाति थी जो लोगों को कौतूहल- 
वर्क घटनायें सुनाया करती थी, जिनके श्रवरा से शरीर के रोम 
खड़े हो जाते थे ! 

पुराण समय समय पर बनाये गये, यह्‌ बात पुराणों ही से 
सिद्ध होती है। मिस क्रम से पुराण बनाये गये हैं बस क्रम का 
वर्णन प्रायः सभी पुराणों में है। सबसे पहले जधा-पुराश बना। 
उत्षके पीछे (२) पद्म ( ३) विष्णु (४) वायु (५) भागवत 
(६) मारद्‌ (७ ) मार्कण्डेैय (८) अग्नि (९) भविष्य (१०) 
अह्यमन्यैव्त (११) लिज्ल (१२) बराह ( १३ ) स्कन्द (१४) 
बामन ( १०५ ) कू्म (१६) मत्स्य ( १७ ) गरुड़ ओर सबसे पीछे 
(१८ ) आह्षाण्डपुराण । सूची सब पुराणों में पीछे स जोड़ दी 
गई जान पड़ती है । 

जो लोग पुराण पढ़ते थे वे सूत कहलाते थे । आधुनिक स्त- 
तियों में सूततों और मागधों का स्थान बहुत नीचा कर दिया गया 
है। बायु-पुराण में लिखा है. कि सूत को बेद्‌ पढ़न का अधिकार 
नहीं परन्तु महाभारत की भूमिका गें जिन सूत जी का साम है थे 
इतने मान्य थे कि भाह्मणों तक से उनकी प्रतिष्ठा की थी। कितने 
ही पुराणों में व्शंन है. कि नारद ओर माकणडेय के सहश सुनियों 
तक ने पुराणेतिहास सुनाकर सूत का काम किया था। पैदिक 
समय गें बड़े बढ़े प्रतिष्ठित आरह्मण पुराण कहते थे |, पीछे से सूत 
लोग पुराण सुनाकर रुपया कमाने जगे। मातम होता है कि इसी 
कारण समाज से उसको लीचे गिरा दिधा। एक कारण और 


पुराणों की प्राचीनता ९९ 
भी हो सकता है। जब भगध के राजों के हाथ में भारत का 
सान्नाज्य आया तन बाहाणा के अतिरिक्त अन्य जातियों में भो 
पुराणेतिहास झुनाने का काम अपने हाथ में ले लिया। इसो 
कारण सूतां की प्रतिष्ठा उतना न रहो जितनो पू्वंबर्तों सूततों की 
थी | इस समय सो ज्ञाशाण ही पुराशपाठी हो रहे हैं । 


[ अगस्त १६१२ 


१०-सोम-लता 


प्राचीन आरयों की सब से प्यारी चीज़ सोमल्ता थी। सोम, 
सोम-रस, सोम-लता, सोमन्सुरा आदि के गुरशगान से पैदिक 
साहित्य भरा पड़ा है। बेदिक समय गें सोम-लता और सोम-रस 
का यज्ञादिक में इतना काम पड़ता था जितना शायद ही और 
किसी चीज का पड़ता रहा दी | सोमन्याग, सोम-्याजी, सोगपायी 
आदि शब्द सोम ही की महिमा के शुचक हैं। शु्तन्यजुर्व॑ई-- 
संहिता के उन्नीसवें अध्याय मे, जहा सौच्रामणी यज्ञ का विधान 
है, सर्वेत्र सोम ही सोम और सुराही सुरा का साम्राज्य देख पढ़ता 
है। उसकी स्तुति, प्रार्थना; प्रशंस; गुणशकीतेन, पाल, विधान 
आदि के विधय में अमेक मंत्र है । ऋश्वेद का सथां मश्थल भी 
सोभ-शुण-न्‍्गान से भरा है। पर यह सोस-ल्ता आज कल ही 
क्‍यों, बहुत पहले से अग्राप्य हो रही है। अब जहाँ कही यज्ञादि 
में उसका काम पड़ता है वहाँ उसका स्थान फिसों और ही चीज 
को देना पदता है ! 


सुभुत ने सोम को एक प्रकार की अमृतात्मक दिध्य ओपधि 
माना है। उसकी उत्पत्ति, मास, शुण ओर सेवन की क्रिया का जो 
बर्णय सुभुत ने किया है, सुनने लायक है। सुश्ुत्त के कथन का 
भावाथे हम नीचे देसे हैं--- 


सोम-लता 5०१ 

किसी वहुत पुराने जमाने में ब्ग्मादिक देववाओं ने सोम साम 
का अमृत उत्पन्न किया। फ्यों ? श्सलिए कि ज्ोगों को जरा 
और मृत्यु का भय न रहे--“/ जरासृत्युविनाशाय ” अथात्‌ 
उसके सावन से आदमी अजरासर हो जाय | उसका सेवन जरा 
श्र रृत्यु के विनाश के लिए है । 


सच पूछिए तो सोम-नामक औपधिरूपी अमृत एक ही है, 
पर स्थान, नाम, आकार और वीये के अशुसार बह घोबीस प्रकार 
का होता है। यथा-( १) अंशुमान्‌ (२) झुछबान्‌ (३) 
चन्द्रमा ( ४ ) रजतप्रभ (५) दूधो“सास ( ६) कनीयान्‌ (७) 
श्वताए (८) फनकप्रसम (९) प्रतानवान ( १०) तालबुन्त 
(११) करवीर (१२) अंशवाब (१३) स्वयंप्रभ (१४) 
महाराम ( १५ ) गरुड़ाहृत ( १६) गायश्य ( १७ ) त्ैष्म (१८) 
पांक्त ( १९ ) ज्ञागत (२० ) शाह्षर (२१) आमभ्रिष्टीस (२२) 
रैबत (२४) यथोक्त (२४ ) तिपदा-गायत्रीयुक्त ( धडुपति ) 
विद्यावारिधि श्रीगराणिडत प्वाल्ाप्रसाद जी मिश्र ने अपने यजु- 
बेदीय मिश्र-्भाष्य के पीछे सामविषयक एक परिशिष्ट दिया है। 
उसमें आपने प्रिषदान्गायत्री-युक्त और उद्धपति ये दी नाम एथक 
ए्थक्‌ भाने हैं । परन्तु रसा करने से सुशुत की लिखी हुई चौबीस 
संख्या नहीं रहतों; पथीस हो जाती है । 

पाठक देखेंगे, इन नामों में कुछ साम तो बेदिक छन्दों के 
भामाछुसार है. और कुछ चन्द्रमा के गुण-नामालुसार। परन्तु 
कमीयान+ ताक्षबन्त आवि में दोनों बातें महीं हैं। वे स्वतस्त्र नाम 


१०२ अतीत-स्मृति 
हैं शायद बे सामलता की छुटाई वड़ाई के अनुसार रक्त गये 
हों । सुशुत के कथनानुसार सब नाम बेदिक हैं । पर सब के संबन 
की विधि ओर गुण एक ही है। अब सोस का उपयाग किस तरह 
करना चाहिए सो सुनिए । 

जिसे सोम-सबन की इच्छा हां बह एक अच्छी जगह ढंढू कर 
वहाँ एक त्रिवृत्त-तीन पौठ या घेरे का-घर बनाव | फिर साममी 
ओर नौफर-चाकर लेकर वहां जाय | वमन और विरोचन आपि 
से शरीर के सब दापों को दूर कर दे । खाना-पीना सब्र नियमा- 
नुकूल होने दे । फिर अच्छे महूते में अंशुमान नामक सोम को 
चैंदिक विधि से लाकर ऋत्विजों के द्वारा उसे परिष्फृत कराबे- 
धुलवाये, छिलवाये, सापु कराये । यह हो चुकने पर उसका हवन 
कराकर मज्नल-पाठपूवक घर के भीतर यथा-स्थान साग की जड़ 
( कन्द ) को सोने की शलाका से फाड़ । उससे जो दूध (श्स ) 
निकले उसे सोने के वर्तंल में रख कर उसमें से अरःजुली चुपचाप 
एक ही दफ़ सें गले से उतार दे । पीते समय उस श्स फा स्वाद ने 
ले; बह जीम में न हगने पावे । फिर आचमसत कर बचे हुए रस 
को पाती में डाल दे | यम-नियमों द्वारा चित्त-ववृत्तियों को क्राबू में 
रकखे | बोले नहीं | मकान ही के भीतर अपने इ्रष्ट-मित्रों सहित 
रहे । निवोत स्थान में रहे-जहाँ रहे वहाँ हवा न आती हो । चित 
आओषधि ही की तरफ लगाये रहे । जी चाहे बैठे, जी चाहे धूसे; पर 
सो न जाय । 

शांत फो भूख माद्म हो तो भोजन करे। पर क्या भोजन 


सोम-लता १०३ 
करे, यह न तो सुश्षुत ही भद्दाशाज ने लिखा, गे उनके टौकाकार 
डल्लन ही ने । इसक बाद शान्तिपाठ सुनकर भिन्न जनों से सेवा 
किया गया बह भशुष्य कुशन्शय्या$# के ऊपर काज़ा सगचर्म बिछा 
कर सा आय | प्यास लगे तो ठएडा जल पिश। सबेरे 35 कर 
शान्तिपाठ सुन ओर मांगलिक कारय था मंगलाचरण करके गझ 
का स्पश करें। ऋननन्‍्तर पहल की तरह बैठे । यहां पर  तथेवा- 
सीत ” का अभे परिडत ज्वालाप्रसाद जी ” पूर्व की ओर बैठे ” 
लिखा है । पर धसने डल्षमाचार्थे के अर्थ का अलुगमन किया है । 
दोनों में जा अथ ठोक हो पाठक उसे ही स्वीकार करें। सोमरस 
के प्य जाने पर के शुरू होती है। के में रूधिर निकलता है । 
इसमें कोड़े रहते हैं। के होने पर शाम को गरम करके ठंढा किया 
पूध पीसा चाहिए । तीसरे दिस पिरेवन होता है और मल्त के 
पाथ भी कीड़े निकलते तें। इस वमन-विरेचन से शरीर शुद्ध धो 
जाता है.। अनिष्ठ भाजनों से पैदा हुआ दोष दूर हो जाता है। 
इसके बाद, अथात तींसरे दिन; शाम को स्तान करके फिर दूध 
ही पीना चाहिए । रात को 'क्षौम बस विज्ञाफर शब्यां पर सोना 
बादिप। किसी को राय से च्लौम बस्र रेशभी कपड़ों को कहते हैं 
और किसी की राग्र में सन या अलसी की छाल से बने हुए 
फ़पड़ों को । 

चौथे दिन बदूस में सूजन आ जाती है। सब अंगों से कीड़े 


>भीमत्पंद्ित आ्वागाप्रताद जी की राय में कुश-शब्या से मतलब कुश' 
है दूर्शों ले बरी हुई खाट से है। 


१०४ अतीतन्शति 
टपकने लगते हैं। तब सामपायी के। धूल बिछ( कर शब्या पर 
सुलाना चाहिए और पूर्वंचत दूध पिलाना चाहिए। पोंचवें और 
छठे दिन भी यही उपचार करना चाहिए। दोनें बक्त सिर्क दूध 
पिलाना चाहिए। सातवों दिन उसका मांस और त्वचा गल कर 
गिर जाती है। हड्डी मात्र शेष रह जाती है। पर सोमपान् के 
प्रभाव से वह मरता नहीं; श्वासाच्छास जारो रहता है। उस दिन 
गुनशुना दूध उसके अस्थि-पशस्नर पर छिड़कना चाहिए और नित्य 
मुलहठी ओर चन्दन का लेप लगाना चाहिए। यह करके फिर 
दूध पिलाना चाहिए । पर शरीर का मांस गण जाने से दूध उसके 
पेट तक पहुँचेगा कैसे और वहाँ आमाशय में 5हरेगा किस तरह, 
यह समम में नहीं अआता। 


आठवें दिन बड़े सबेरे ही शरीर पर दूध छिड़क कर चन्दन 
लेप करे । पूर्वबत्‌ शय्या से घूल उठा ले। उस पर ज्षीम वक्ष विद्या 
कर सेामपायी के सुलावे। उस दिन से भयां माँस उसज्न होने 
लगता है और त्वचा भी उसी के साथ सिकलने लगती है । दाँत, 
नरंब और रोभ सब गिर जाते हैं। न्षें दिन उसके शरीर पर अणु 
नामक तेल लगाना चाहिए और खाम की छाल के काढ़े से सेचन 
कराना चाहिए | दसवें दिन भी. यही उपचार करे। तब तक 
त्वचा ज़रा कड़ी दो जाती है । ग्यारहवें और बारहथें दिस भी 
पूर्व बतू बर्ताव करे । तेरइथें दिन से सेलहनें दिल तक सिर्फ़ साम 
की छाल के काढ़े से शरोर सेचन करे। सन्नदें और अठारहवें 
दिन नथे दाँत निकलते हैं। दाँत सब चिकने; नोकदार और।/चस* 


। पेम-शता १०५ 
कीच होते हैं--ऐसे चमकोल जैसा होरा, स्फटिक या बैडूय होता 
है। सब दोत एक से होते है; छाटे बड़े नहीं होते । खूब मजबूत 
और बड़ी से धड़ी चीज़ तोड़ सकगे योग्य होते हैं। उस दिन से 
पश्चीसबें दिन तक पुराने चावलों का भात, दूध और यबागू के 
साथ भजो में खाता रहे । 

छब्बीसमें दिन से दोनों वक्त चावल का नरम भात, सिफ्े दूध 
के साथ, साय । दब नये मालूम निकलते हैं। वे मेगा, बीरबहूटी 
और प्रातः कालीन सृथ के सदृश मुझ होते हे। चिकने भी होते, 
हैं और “स्थिर ” भी होते है। फ्रेश भी नये निकल आते है। 
लचा भी उत्यज्ञ होकर सम्पूर्णता के पहुँच जाती है। रह्ष विष्णु 
भगवान्‌ की त्वचा के र॥ः का जैसा होता है--नील कमल, अलसी 
के फूल और धेहूथर्य मणि का जेसा रह्ष होता है वैसा । 

एक सहीने बाद सिर के बाल भुंडवा देने चाहिए ओर उस 
पर घशीर, चंनद्म और काले तिल का लेप लगाना चाहिए; 
छाथवा दूध से स्नान कराता चाहिए | सुंडबाने के सात दिच बाद 
नये पेश नियालते हैं । वे भ्रमर और काजल के समांत काले होते 
हैं; भैंघराल भी होते हैं. भौर खब चिकने भी छ्ोोते हैं । याद रहे, 
अब तक सेामपायी भहाशय तीन कक्षा ( तीन पोठ ) के घर के 
भीवर तीसरी का ही में रहे हैं। पर अब तीन रातें और बीत 
जाने पर, भीतरी कमरे से निकल कर दूसरे में आयें और जरा बेर 
रह कर फिर भीतर ही उसी कमरे में शुस जायें। इसके बाद बता 
तासक तेहा बदल पर मलने के लिए, जो के झाठे का उमटन तगाने, 


१०६ अतीत-स्ृति 
के लिए गुनगुना दूध शरीर-सेचन के लिए, आ्जकणों नाम को 
ओपषधि का काढ़ा “ उत्सादन ” के लिए, खरा पड़ा हुआ छुएँ का 
पानी स्नान के लिए, चन्दन लेप के जिए दिया जाय | खाने के 
लिए आऑँबल का रस सिला हुआ यूप और दाल आदि दे। दूध 
ओर मुलह॒टी से सिद्ध किये हुए तिल “ अवचारणश्ध ” के लिए दे । 
इस रातों तक यह काम जारी रक्‍खे | 

इसके बाद सब से भीतर के कमरे के छोड़ कर दूसरे कमरे 
या दरजे में आवे | उसमें भो दस रात पूवयत्‌ रहे । फिए सब से 
बाहर के, अथोत्‌ पहले, कमरे में आबे ओर आत्मा को स्थिर करके 
दस रातों तक वहाँ रहे । थोड़ी देर धूप और वायु फा सेवन करके 
भीतर चला जाया करे | परन्तु भूल करके भी कभी अपना मुंह 
आईने में न देखे | क्योंकि उस समय सामपायी के मुँह पर अद्भुत 
सौन्दय आ जाता है । इसके बाद. १० शत क्रोध आदि विकारों 
के बशीभूत न हो । सब प्रकार के सामाम्ृत के सेवन की यही 
विधि है। विशेष करके बल्ली प्रतान और क्षुप जाति के सोम का 
सेचन करना चाहिए । उनके सेघनीय रस की मात्रा फाई पात भर 
है । परन्तु ऊपर सोस के जो २४ प्रकार गिसाये हैं उममें बढ़ी और 
कझ्षुप नाम नहीं आया। शायद उन्हीं में से किसी दो के थे 
नामान्तर हैं। 


ओशवान्‌ नाम के सोम का रख सोने के पात्र में निच्ोड़े, 


चन्द्रमा का चाँदी के पात्र में | पनके सेवस से मलुष्य के अखिए 
मादिक आठ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। यहा नदों, फिन्तु बह 


साम-लता १०७ 
ईशान देव ( शिव ) में लीन हो जाता है। बाक़ी के जो से हैं 
उनके रस का तांब, सिद्ठी या लाल चमपे के पात्र में निचोड़े | 
शुद्रों के लिए यह रस नहीं ४। आह्ण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हीं 
तीनों के इस पीला चाहिए। साम*नरसायन पिये जब चार महीने 
हो जाय॑ तब पीणमासी के दिन किसी पविन्न स्थान में आह्षण्णों 
की पूजा कर के गदठ्नलपाठ-पूवंक उस घर के बाहर सिकले और 
फिर गज में जदाँ पाद्दे भुमे फिरे । 

आ मनुष्य औपनियोां के स्वामी साम का सेवन करता है उसका 
नया शरीर, दस ऐज्ार बर्षों तक बना रहता है। आग, पानी, 
श्रक्च, शक और विषाद एक भी उसे बाधा नहीं पहुँचा सकते -- 
ससके सारल में वे कोई समथे नहीं होते। खाठ वर्ष की उम्र 
बाल मद्दासदोन्मत्त हजार हाथियों का इतना बल उसके शरीर में 
आ जांता ६ । उत्तर कुरु ही नहों, क्षीरसागर और अमरावती तक 
तह ब्रेलदक जा सकता है; कोई उसका रोकले धाला नहीं । 
अर्थात्‌ जहाँ बह पाद,. जा सकता है। रूप उसका कन्दर्प तुल्य 
ही जाता हैं; कान्त उसकी चन्द्रमा के समान दो जाती है.। उसके 
शरीर में ऐसी अपूर्व शुति आ जाती है कि उसे देख कर प्राणिमात्र 
परमाननद में मप्न हो जाते हैं। उसको सांगोपाड़ बेद भो भा जाते 
हैं। बह देवताओं के समान हो जाता है। उसका कोई सद्कृएप 
व्यथ नहीं जाता | ओ 'चाहे फर सकता है। 

जिसने प्रकार के सेमम हैं. सब में पन्‍द्रद दी पत्ते दवोते हैं। ने 
शुक्ष पक्ष के १५ दिलों में एक एक करके पैदा देते हैं. और ऋष्ण 


१्ण्८ट अतीत-स्मृति 
पक्त में एक एक करके गिर जाते हैं । पूर्णिमा के दिस पूरे १५ पत्ते 
हो जात हैं और अमावस्या के एक भी मां रता। 

अंशुसान सास में घो के सहश सुगन्ध होती है। राजतप्रभ 
में कन्द होता है। मुजवान में केले की तरह का कन्द होता है। 
उसके पत्ते ग़हसुन के पत्तों के समान होते हैं। चन्द्रमा नाम के 
सोम में साने के सहश चमक होती है। वह हमेशा जल में होता 
है। गरुढाहत और श्वेताक्ष सफेद रंग के होते हैं। आकार उनका 
सांप की कंचुली के सहश होता है; पेड़ों के अग्र-भांग में थे लिपटे 
रहते हैं । इस दोनों सोमों में अनेक प्रकार के चित्रविचित्र मल 
( घेरे ) बगे रहते हैं । जितने सेमम हैं सब में १५ ही पत्ते देते है। 
किसी में भोटी जड़ होती है। किसी में दूध होता हे। किसी की 
लता होती है; किसी के पते किसी प्रक्षार के होते हैं, किसो के 
ओर किसी प्रकार के । 

हिमालय, अचुद ( भाषयू ), सद्याद्रि, महेन्द्र, मलयाचल, 
श्रीपघंत, देवगिर, देवसह, पारियान्न, विन्ध्याचल आदि पथतों में 
सेतम अत्यन्त होते हैं। बेबसुन्द ताम के सरोवर से भी में 
हांते हैं । 
व्यास नदी के उत्तर में जो पांच बड़े घड़े पवेस हैं उसके सथ्य 
और अधोभाग में सिन्धु नाम की महालदी है। उसमें चन्द्रमा 
नास का उत्तम साम पानी पर तैशा करता है ।# उसो के पास 


हु मूल पाठ यह है--उत्तरेंण वितत्ताया: प्रहद्धा ये महीघराः । 


सोसन्‍लवा १०९ 
अंशुमान्‌ और मुजवान्‌ सोम्त भी होते हें। काश्मीर में छुद्र 
मानसरोबर नाम का एक दिव्य तालाब है। उसमें गायन्रय, 
त्रैष्दुम, जागत, पांक्त और शंकर नाम के सोम होते हैं। चन्द्र- 
तुल्य कान्ति बाल और से।म भी वहां होते हैं । 

परन्तु ये सोस सथ को नहीं देख पड़ते। अधर्मी, ऋृतघ्न, 
आध्षणद्वेषी मनुष्यों को इसके दर्शन अलम्ध हैं । 


सुश्र॒वजी के लेख का यद्दी मतलब है। यश्रपि यह कलियुग 
है। अधम, कृतन्नता और श्राक्षणद्वेप का साम्राज्य है। यथापि 
धर्मिष्ठ, क्तक्ष और आहयणों तथा वेदों की पूजा करने बाले भी 
पुरुष एक आध अब भी जहाँ तहाँ देखे जाते हैं। सोामों के नाम, 
लक्षण और उत्पत्ति--स्थान साक्र साफ सुभ्रुत में दिये हुए हैं। 
सामरस-पन और तत्सम्बन्धो उपचार भी बहुत कठिन नहीं 
हैं। और लोग नहीं, ती अ्रमीर आवसी तो जरूर ही एन्‍्हें कर 
सकते दें । क्या ही अच्छा हो यवि कोई एक आध प्रकार के सेम 
का पता लगाकर किसी अच्छे वेश से अपना कायाकल्प करा 
डाले और इजार द्वाथियों का बल आप्त कर के त्रितोकों में आनस्द- 
पूषेक बिचर श फरे। थदि गवर्नमेंठ को ऐसे ऐसे १०० आदी भी 


कल... अलानन...3. हें. बनी अिननीनातननिनीयन+ *+ पनरतमममनत 


था तेपामप परछ। जिन्‍्धु चाता सहानदः । 
#ठ वक्त तेत चंद्र सेमससमाः ॥ 


इसका माथे पं० फ्वाजासाद भी ने इस तरह ज़िला दै--“ व्याप्त 
नदी के उतर प्रवतों में तथा जहां पंजाब को पोचो नदी सिन्‍्धु में मिलती 
है बढ़ीं चर नामक तेम उत्पन्न होता है  । 


फ्ाब्व्की बे 


११० अतीत-स्मृति 
मिल जॉय तो मानों उसे एक लाख हाथी सिद्ध गये। ऐसा होने 
से उसे जो लाखों सेनिक रखने पड़ते हैं उगकी फाई जरूरत न 
रहे | सिफ्रे एक कम्पनो से सब काम निकल जाय! करोड़ों रुपये 
की बचत हो । गादुम होता है, अधर्म और क्तप्नता आदि की 
बहुत वृद्धि होने से भगवान्‌ सम सदा के लिए इस देश से अन्त- 
हित दो गये हैं । हम लोगों का अहोभारय है. जो, सोम की तरह, 
भगवान्‌ भी बिलकुल हो अदृश्य नहीं हा गये । 


सुश्रत जी के लेख से साफ़ तौर पर सिद्ध होता है कि उनके 
जमाने में, या उनके पहले, सोम जैसा पत्रच्ष पदा५ चमड़े के 
बतेन में भी रक्ष्खा जाता था। जिस चमड़े को छूकर, 'आजकल, 
इस अधरमिएता के जमाने में, हम लोग द्वाथ धोते हैं बहु उस 
समय अपबनिनत्र नहीं साना जाता था। किसी सामरस के लिए 
सोने के, किसी के लिए चांदी के, किसी के लिए तांबे और 
मिट्टी के पान्नों का विधान किया गया है। यह पान्न-कर्पना 
था तो सोने के स्वभाव और शुण के अनुसार की गई होगी था 
पान करने वाले के सामथ्य के अनुसार। जिसके पॉस सेने का 
न हो वह चांदी के पात्र भें नियोड़ा जाने बाला सोम पिये | वह 
भी न कर सके तो तांबे, मिद्ठी या चमड़े के पाक्ष बारे को पिये। 
परन्तु ग़्रोनों के लिए बसका पान शायद्‌ असम्सव था। क्योंकि 
तीन पीठ का घर और सोने का सिक्का मिलना उसके लिए कठिम 
सममता चाहिए। शाद्रों के लिए सोम रसायन पीने की जो भनाही 
है से उचित ही है। थेदों का पद्ना जब पसके लिए मता हैं, तव 


सामनन्‍लता १५१ 
क्रायाकदप करके देवता बन जाना जरूर ही मना होना चाहिए । 
कौन सच्चा स्ववेश-भक्त अग्रेज़ चाहेगा कि कोई हिन्दोस्तानी 
काला आदमी भारत का बड्ठा लाट हो जाय ९ 


जिस कायाकलूप का उल्लेख सुश्रत जी ने किया है वह किसे 
किसे प्राप्त आ था, उसका पता प्ुराणादि प्राचीन भन्‍्थों से ढूंढ 
कर कोई जगावे तो बहुत अच्छा दो | झुश्नुत जी के बहुत पीछे के 
बने हुए प्रन्थों में बाजीफरण आदि औपधियों के गुणों का वर्शन 
वैधों ने बड़ी ही आलंकारिक भाषा में किया हैं। “ चूरंमरिदं 
पयसा मिशि पेय थश्य गृह प्रमक्शतमस्ति “--इस तरह के 
श्रत्युक्ति-पूर्ण लटठके इन भन्थों में इज्ञारों भरे पढ़े हैं । परन्तु सुश्रुत 
भी के कायाकरप-विधान को ऐसा गहीं कह सकते | वे ऋषि थे। 
अतएव सत्यवादी थे। उन्होंने जो कुछ लिखा है; बढ़ाकर न 
लिखा होगा । यदि उनके जौसान में इस तरह का काया: 
फरप फिसी को भी न सिद्ध हुआ होगा, तो भी उन्होंने 
उसका पल्तोश् अपने पृश्षवर्ती ऋषियों के प्रन्थों के आधार पर 
किया हीगा | पर छुछ प्रमाण या कुछ आधार उनके पास रहा 
जरूर होगा | 

सुभुत्त के बाद के अन्थकारों मे इस सेम-रसायन के पान फी 
प्रक्रिया का वर्णत नहीं किया । किसी ने किया भी है तो 
क्षुद्ध थों ही। मास मात्र के लिए लिख विया है। इससे जान पड़ता 
है कि घीरे धीरे लोग इसे बिलकुल ही भूल गये। अथवा यह 
शास्रोक्त पात और विधान असम्भव सममभा जाने लगा । 


११२ अतीत्तस्वृति 

चरक जी भी आयुर्वदीय चिकित्सा-प्रणाली के आचार्य 
माने जाते हैं। उनके अन्थ में लिखा है कि सोम ( चन्द्रमा ) 
की एक एक कला की वृद्धि के साथ साथ सोमलता का 
एक एक पत्ता नया होता जाता है ओर उसके हास के साथ साथ 
एक एक पन्‍्ता गिरता भी जाता है। इसीस इस लता का नाम 
सेाम पड़ा। “ सेम ? शब्द “ सु” धातु से बना है। इस घातु का 
अर्थ प्रसव करना--पैदा करना--है। सोम अभ्ृत्त पेदा करता है- 
उसकी किरणों में अमृत रहता है-इसी मे बहू साग लास से 
प्रसिद्ध हुआ । 


सुश्रुत जी के कथनामुसार सोमलता का रस भी अश्त ही 
के समान गुणकारी हं।ता है। अतण्व इस लता का भी साम नाम 
यथाथ है । यहां पर यह शंका दो सकती है कि सामलता तो 
अदर्शनत्व को भ्राप्त हे गई है; पर सामोप नामक 'पन्‍्द्सा अब तक 
बना हुआ है । पघह अमृत टपकाने के लिए असिद्ध है। परन्तु 
चसकी फिरणा। से अमृत का एक कण भी टंपकते किसी भे नहीं 
देखा | अतएवं क्या आश्चय जो चन्द्रअ/ के अमृत टपकाने की 
कथा की वरह सामरस के पान से अस्ृत-पान के शुर होने की 
कथा भी वारिबलास मात्र हो ९ अथवा सोमलता की कथा भन्दू- 
माही के पाराशिक गुणधर्मों का एक रूपक हो । बात यह है कि 
जिसे ऐसी कथाओं पर विश्वास नहीं वह यही क्या और भी 
सेकड़ों शंकायें कर सकता है। भानिए तो सान जीजिए, नहीं पो 
सशंक या निःशंक जैसे जी में आधे बैठे रहिए । 


साम-लता ११३ 

आयुर्वेदर्नतपयक बातों का छोड़ कर अब सेाम-विषयक 
वैदिक बातों करा बिचार कीजिए | बैदिक समय में सोम का बड़ा 
आदर था। ऋषि भुनि सब छसे प्रेम से पीते थे। वह बड़ी ही 
पविन्न चीज़ मानी जाती थी। देवताओं को उसका भोग लगाया 
जाता था| उसे ख़ुद भी देवत्व प्राप्त था । बह यज्ञों में काम आती 
थी। ऋग्वेद के गयें मण्डल में साम की बड़ी बड़ी स्तुतियां हैं। 
यजुवंद के उन्नासवें अध्याय में सौधभामणि यज्ञ का विषय है। 
बहां सोम की बड़ी दी महिमा गाई गई है। देववा के समान 
उसकी स्तुति की गई है । उससे बर मांगे गये हैं। परन्तु उसके 
साथ ही उसके मादक गुण फी गाथा भी गाई गई है। यहां तक 
फि 'सुरा व्वगसि शुष्मिशी ! कह कर बह सुरा-सेम के नाम से 
अभिहित किया गया है । जाह्मण“प्रन्धों में तो सुरान्साम बनाने की 
विधि भी लिखी हुईं है। छससे सूचित ह्वाता है कि से।मलवा के 
रत में जी, चावज, भिफला, झुण्ठी, पुमनेवा, अश्वगन्धा, पिप्पली 
आदि चीजें डालकर रक्खी जाती थीं। तब उसमें मादकता भा 
जाती थी । बढ़ी रख छात्र कर पिया जाता था । 


विद्वानों को राय है. कि यही सोम»सुरा पानकरनेबाले सुर 

भाम से आख्यात हुए, और जिन्हें उसका पीवा पसन्द नहीं था; 

अथवा जो बहुत कम पीते थे; ने असुर कहलाये। सुर, प्राचीस 

आययों के पूज्य हुए ओर असुर प्राचीन पारसियों फे । य॑जुर्तेद के 

उन्नीसवें अध्याय में जिस सुरा का वर्णन है वह थदि एक अकार 

का भथ दी था, जैसा कि वैषिक मंत्रों से सूचित होता है। पो उसे 
पं 


११४ अतीत-स्मृति 
आये लोग आदर-पूर्वक पीते थे । बराग्भद-कत अष्टाज्म-्ट्द्य में भी 
यही लिखा है-- सौचामण्यां द्विजभुख था हुताशे सहूयते।” 
अर्थात्‌ सौत्नामणी यज्ष में सुरा अग्नि में होमी भी जाती है. और 
द्विज्-ों को पिलाई भी जाती ह। अतण््व बाग्मभट के अनुसार 
सौन्रामणी यज्ञ में जो सुरा पान की जाती थी बह कोई असा*« 
धारण सुरा न थी। भासूली मद्रि थी । 

वैदिक समय में जोग सोमरस को थों भी पीते थे ओर उसमें 
मादकता उत्पन्न करके उसके सुरा बना करके भी पीते थे। 
परन्तु एक बात समर में नहीं आती । यदि सुशुत जी के फथना- 
नुसार सोम-रस में वमन और विरेचन आदि उत्पन्न करने का 
शुण था तो बहुत पुराने वेदिक समय में तो सोमरस पान किया 
जाता था। उसमें यह बात क्‍यों न थी। इसका कहीं उरल्शख महीं 
मिलता कि सोमस्स पीमे वाले को छादि होती थी, या फसका 
भाँस गल जाता थां, था और कोई बात बेसी होती थी। सोम- 
रसायन पीने की जो विधि सुशुत में दी गई है उसमें सोम-स्‍्स 
के साथ और कोई औपधि मिलाने की बात नहीं है, जो यह 
फहें कि उसके कारण वमन, विरेचन आदि पर्पज्ष फरने की 
शक्ति सोम-रस में आ जाती दो । इधर घेदिक सुरा में ऋ्यान्य 
चीें ज़रूरत मिलाई जाती थीं। उनके कारण सोम का वद गुण 
यदि जाता रहता था तो यों ही जो लोग सोमरस पीते थे उनके 
शरीर में कोई बिकृति क्‍यों न होती थी । 


जिस औषधि का शो शुण है बह होना ही चाहिए। वेदों में. 


साम-ल्ता ११५ 
सालिस सोमरस-पाथ का भी उहलेख है। पर, उसके पीने से 
क्या फल्ल होता था छादि आदि कुछ होती थी या नहीं इसका 
कहीं उल्लेख नहीं । जाहझ्ए-प्रस्थों में सालिस सोम-पान की विधि 
नहीं लिखी । थ्ञों में जिस सोम का प्रथोग होता था उसमें और 
कितनी ही चीजें मिलाई जाती थीं। तब घसमें विशेष मादकता 
उ्यन्न हीती थी । 

डा० राजन्द्रलाल ने गबनभेंठ आव्‌ इंडिया को एक पत्र 
लिखा था | उसमें उन्होंन बादा किया था कि कुछ समय बाद 
हम सोम पर एक विस्तृत तेश्ल प्रकाशित फरेंग। परन्तु डाक्टर 
साहेब का वह लेख हगारे देखने में नहीं आया । शायद वे लिख 
नहीं सके; उसके पहले ही उनकी संत्यु हो गईं । 

आपस्तम्ब-्यक्ष-परिसापा में सोमलता बेचने वाले जड्भली 
आदमिया से उसके मोल लेने आदि की विधि लिखी हुईं है। 
धूत $ स्थासी की टीका में सामजता का जो लक्षण दिया हुआ है 
धसमें शिखा है कि सोम एक भ्रकार की बल्‍्ली है। उसका 


सिलीननननन हनन >+ कक 


है! इस विषय में हमारे मित्र ८० गिरधर जीं शर्म्मा कावरा- 
पावन ते जिसते दें “ धूते स्वामी के बताये हुए सब लघण गिलवे में मिलते 
हैं; पि॥ इस छोड़ कर कि पते नहीं दोते | आयुर्वेद में सोमवल्सी कहने से 
इनका भी थीभ द्वीता हैं । इ्षमें दूध निकलता दे ओर बड़ा! गुण करता है । 
पित्त की दूर करता है। भिदोषध्न है। दूध के साथे और विशेष कर 
बकरियों के दूध के शाध दितकारी है। सम्भव हे, प्राचीन भाये पप्तका 
धपयोंग सीमजता के नाम से करने खेहों। इसका एक धाम अशता भी 
है। यह भो ध्सके पस्त-तुस्म गुण का शादी है। यह माय। नहीं सूती । 


११६ 'अतोत-स्मृतति 
रह काला होता ऐ->४सरा दूध निकलता है। लता में पत्तियां 
नहीं हातो । चखने में बट क४३ साहश होतो ऐै। उसकी छचा 
मांसज़ होती दै । उस खान से क दान लगता हैँं। उससे इलेप्मा 
भा हा जाता है । उसे बकरियां स्याता हैं। इस बणन के अनुसार 
सोम का कडुवा होना सुश्रुत के वर्णन थे मिलता है। सथोंकि जीभ 
में छू गये बिना ही साम-रस पीने का विधान सुशुत्त ने लिखा है। 
इसका कारण कुनेपन के सिवा और फ्या दी सकता है? रसना 
में लगने से अपि-कठुता के कारण सामरशम पिया न जायगा, इस 
लिए सुश्रत ने एक साँस में पाव भर रस गले से नीचे उतारने को 
विधि लिखो है। के होना भी सुश्रत के दिय्रे हुए लक्षण से मिलता 
है, ओर लता ले दूध तिकलना भा । परन्तु जितना पची के लता का 
होना जो लिखा दे सो सुभ्रत के लक्षण से नहीं गिलता | सूखने 
से यदि पत्तियां का गिर जाता माना जाय तो सूखी लता से 
दूध नहीं निकल सकता | सम्भव है, फाई सामलता ब्रेफ्ते की 
भी रही हो। 


सूली हुई भी फिर हरी दवा सकती हे। उतती कितने दी हुकड़े कर दिये 
जाय; सब दुकड़े फिर ज़िल्दा हो कर छग जाते हैं। अर्थात एक एक टुकड़े 
की एक एक बैल हो सकती है। यह भालरापाठन में मीजूद है भ्रौर 
भी का एक जगद है। इसे अस्तत-वस्ली भी कहते हें । इतका सूसा हुकड़ा 
पाती में सिंगों कर निचोड़ां जा सकता है। वह श्त भी कास में 
झाता है। ” 


#ब्ये>पा(दर्फ 


सोम-लता १९७ 

प्राथीस समय में साम-रस का बहुत म्राचुय्य था। पुरातन 
आय्ये उसे बहुत पीते थे । उससे दूध की तरह का रस निकलता 
था। वह कुछ समय तक रक्‍खा जाता था; बाद में दृध और 
शहत मिला कर पिया जाता था। उसके पीने से कुछ थोड़ा सा 
नशा होता था; बहुत नहीं। उसमें विशेष सादूकता उत्पन्न करने 
की युक्तियाँ पीछे से निकाली गईं थीं। धीरे धीरे सामनपान का 
चसका आश्यों को लग गया और सेामलता का बहुत ख़्चे 
होमे लगा । पीने ओर हवन करने में बेतरहः खचे होते होते वह 
अप्राप्य हा गई । तब उसकी जगह अन्यान्य औपसधियाँ--पूत्तिका 
आदिक--फाम में आने लरगीं। यही हाल और सी कितनी ही 
ओषधियों का हुआ है। आयुर्वेदिक चिकित्सा-शासत्र में कितनी 
ओऔषधियाँ ऐसी हैं जो ख्च॑ होते होते बिल्कुल दी नष्ट हो गई 
हैं । अब उसकी जगह ओर ओर 'ओऔषधियां काम में लाई 
जाती है । 

मांसी के पास एक जगह मसरुवासागर है। वहां एक मील 
है । पसके फिसारे ब्राह्मी नाभ की एक ओषधि होती है.। पर वह 
लता नहीं । एक छोटा सा पौधा है। एक दफ़े एक वैद्य महाशय' 
उसे वहां से लाये थे | आक्षी भी सासलता ही का एक पर्यायवाची 
नाम है। वे कहते थे कि यदी सामलता है. भोर छसके रसायन 
की विधि भी आप प्रतलाते थे । पर वह विधि विलक्षण थी। ने 
कहते थे कि गले तक जल के भीतर बैठकर उसे पीना चाहिए। 
उसके साथ और भी कितने ही मंमाट आप बतलाते थे. पर 


१श्ट अतीतनस्मृति 
हमारों समझा में वह सामलता नहीं। उसके एक भी लक्षण 
सुशुत ओर पूतंम्वामी के उद्धृत ल्षग्प। से नहीं मिजत । 

कुछ समय हुआ, इटाबाननिवासी पं० भोमसन शर्सों मे एक 
यज्ञ किया था। उसके लिए उन्हेंने रीवां ( धुद्लग्बण्ड ) के 
पद्दाड़ों स सोमलता के नाम में एक बहली भंगाई थी। उसके 
विपय में परिडत जी लिखते ऐं--- बास्तव भें सोमलता नहीं 
मिलती, ऐसा हमारा अमुमाम है.। परन्तु सामयागों में फाशी के 
पंडित लोग जिसको सोम मानते हैं. और काम सें जाते हैं बह 
रीबों के राज्य में है |” 

मानना और बात है, प्राचीन-अन्‍न्थों म॑ दिये गये ज्षणों से 
मिलती हुईं सोमलता ढूंढ. लाना और बात है। यों तो शायद्‌ 
किसी दिल कोई भुज्ञराज को सॉमलता भानते लगें। कुश ओर 
कास तक जब ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं की जगह पर लिये 
जाते हैं तब सोम की जगह पर कुछ रख लेना कौन बड़ी बात है। 

आयो और पारसियों के पूजेण किसी समय में एक ही थे। 
दोनों सोमरस पीते थे। इसी से सोस का नाम भाचीस से भौ 
प्राचीन माने गये बैदिक सन्‍्त्रों में पाया जाता है। इधर पारसियों 
के प्राचोनन्यन्थ “ अवपरुता ” से भी सोम का लाम विश्वमान है। 
पर यहाँ सोम का होम हो गया है| इस हॉम का व्यवद्वार भारत- 
वर्ष के पारणी अब तक करते हैं । वे उस बहुत पविश्न मानते हैं । 
यह सोम सूछी दशा में फ़ारस से आता है। उसे देखकर लोगों 
का ख्याल हुआ था कि शायत्र यही आयी का सोम है। पर पीरप 


सॉमन्लता ११९ 
के बनस्पति शाख्र-वेत्ताओं ने जो उसकी खोज की तो पारण्षियों 
की होम एक ओर ही लता चिकली। धलोचिस्तान के उत्तरी 
भाग से लेकर फ़ारिस तक यह बरली अधिकता से पेदा होती है 
और हुम, हुमा, यहमा आदि नामों स प्रसिद्ध है। बही इस वेश 
के पारसियां फे लिए भेजो जाती है। 

छुश्नुत में जहां जहाँ सोम को उत्पत्ति लिखों है वहाँ वहाँ बहुत 
हू ढ़ने पर भी उसका पत्ता नहीं चलता। अतएब यह निश्चय 
सममिए कि आर्यों का सोस भारत से हमेशा के लिये तिरोहित 
हो गया । परन्तु जलन्धर छावनी के लाला देवीदयाऊु साहब को 
राय भें संमलता नष्ट नहीं हुईं। बह अब भी अधिकता से पाह 
जाती है। आप श्रपती “फूल” नाम की पढ़े-किताब में एक 
जगह छिखते हैं “ जाबजा उसको काश्त को जानिब खास 
तवण्जुद होनी चाहिए ” | कृपा करके आप अपने फूल-्थाग में 
थोड़ी सी सोमलता लाकर लगायें तो उसको खेती करने वालों को 
उसका रूप-रंग आदि देखने और घसका बोज या कलम प्राप्त 
करने में शुभोत! है। । 

डाक्टर राक्सबर्ग, एम० डी०, ने ४ एफोरा इंडिया” नाभ को 
एक किताब बनाई है । दसमें सोमलता का कुछ ह्वाल्न है। उसी के 
आधार पर पूर्षोक्त लालासादैय सोम की खेती करने की सिक्कारिश 
करते हैं। डाक्टर साहब के कथन का मतलब लाला साध ने 
अपनी किताब में इस पकार लिखा है-- 

# सोमजता के फूल छोटे-छोटे अहुत सफेद और भिदा« 


१२० अतीतन्सझत्ति 
यत खशबूदार होते । इस बेत़ में से इन्तहा दरज का साफ 
साफ़ और दूध के मानिन्द्‌ अन्न. बगसद्‌ होता है। इससे एस्‍्हा 
अक़े मेंने कभी नहीं देखा। इसका जायका किसी क्दर तुर्शी 
मायल होता है । हिन्दुस्तान के मुखाफ़िर अक्सर इसो की मम 
शा रफातिश्नगी की शरज से चूस जाते है । यह बेल जड्जलों में 
पाई जाती है। नीज़ इलाका बन्माल की काियों भें भी पेदा 
होतो है । जाबजा इसकी काश्त को जानिब खास तथज्जुदद 
हो।नो चाहिए (? 

डाक्टर साहब में य६ सब तो लिखा, पर सोम के भाचीम 
बन और गुणों को अपनी सोमलता से मिलाकर दोनों को 
एकबाक्यता करने का कष्ट नहीं उठाया। इसका प्या प्रमाण 
है कि डाक्टर साहब की सोसलता बैदिक सोमततसा है। सम्भव 
है, आपकी लता मामूली गिल्लोय या उसी जाति की कोई 
लता हो | 

पुरातत्नज्ञ विद्वानों का गत है कि शुरू में आये लोग हरी 
सोमलता को कूट कर रस निचोड लेते थे | या यदि हरी लताव 
मिलती थी तो पर्बतीय आदभियों से सूखी लता लेकर उसे पानो 
भें भिगो देते थे। फिर उस मलकर छात्र ऐते थे । बाद में दूध 
ओऔर शहृत मित्रा फर उसे कुछ काल रक्खा रहने देते थे । इससे 
बह रस कुछ नशीला हो जाता भा। उसे ही ते पीते थे। उसके 
पीने से नशा होता था। इससे वे इस लता को एक अद्भुत शुश 
बाली सममते थे और उसे भक्ति भाब-पूर्ण दृष्टि से देखते थे। 


ँ 
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उस समय घर-घर याग होता था; पर-घर अग्नि-देव की पूजा 
होती थी । अग्नि एक बिलक्षण प्रभाव-पूर्ण देवता मानी जाती 
थी । इसस सासरस अश्नि में भो चढ़ाया जाता था । इसी कारण 
धीरे धीरे सोम का प्रभाव बढ़ गया | कुछ समय बाद इतने नशे 
से आयी को सन्‍्ताप नहोंने लगा। तब उन्होंने सोमरस में 
अन्यान्य पदार्थ मिला कर उसमें अधिक मादकता पैदा की और 
उससे सोमसुरा तैयार होने जगा । इसी तरह सोस का घर-घर 
खचे होम ओर उसकी रक्षा का कोई अबन्ध न॑ किया जाने से 
उसका सवधा नाश है "या । 


परन्तु छुभुत के अनुसार सोसरस पान करने से अलौकिक 
शक्ति; रूप, आयु आदि को प्राप्ति की बात आज कल के विद्वानों-- 
बनस्पति-विद्या फे पंडितों ओर पुरातत्वन्पेमियों--की समझ में 
नहीं आती | सूत्र ओर आश्वाण-अन्धों के सगय में भी सोमलता 
दुष्माप्य ही गई थी। इस कारण सोम के स्थान में और चीज़ों के 
प्रयोग हम अन्यों में लिखे हैं । यदि सुकुत्त जी का अन्य सूत्रन्भ॑थों 
के बाद सामा जञाय--ओऔर भाना ही जाता दै-तो उनके समय में 
भी सोमलता अभाष्य नहीं ता दुष्प्रषष जरूर रही होगी। अध- 
मियों को सोमतलता न दिखाई वेबे की जो बात सुशुत जी ने लिखा 
है, उससे भी यद्दी सूचित द्वोता है। अतपब, सम्भव है, सुशुत जी 
में जो कायाकल्प की विधि जिखी है वह किसी बहुत पुराने प्रन्थ 
के आधार पर लिखी दो और नह भन्‍्ध धस समय को हो जब 
अपने विशक्षण मादक गुण फे कारण सोमलता एक अलौकिक 


श्श्र्‌ 'अतीत-स्मृति 
चीज़ मानी जाती थी। क्योंफि सज्ञानता की प्रथभायम्था से छोटी 
छोटी बातें भी आश्चथं-अगक माहग होतो हैं। घड़ी को आप 
ही आप खट-खद करते देश अथवा भरासोफीन के गाने सुन कर 
छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा आश्य4 नहीं दोता। 


[ मे १६०० 
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+-++लसकिलतजनल * 


बेदिक समय में दो भकार के यज्ञ होते थे। एक तो दही, दूध, 
घी और पुरोडाश आदि को आहुतियों के द्वारा और दूसरा सोम- 
रस की आहुतियों के द्वारा | प्रथम प्रकार के यज्ञ का तास हृबि- 
यज्ञ है और दूसरे प्रकार के यज्ञ का नाम सोमयज्ञ था सोमयाग | 

हवियज्ञ फे बाद भोम्यज्ञ चल्ा | इसका प्रमाण अथबवेद में 
है। अथवधेद के गोपध--आक्षण में लिखा है कि भ्रुणु और 
अड्विरा ऋषियों ने पहंत पहल सोमथश्ष किया । 

दृवियजश् अनेक प्रकार का है और सेमयक्ष भो अनेक प्रकार 
का है | कृष्ण-यजुेद्‌ के प्रथम कांणड में यज्ञों के नाम हैं। उसी 
में घन सब को विधि भी है। किन्तु साह्मण-भाग में जो विधि है 
वह कुछ अस्पष्ट है। तात्पर्य यह है कि यजुवेद के प्रचार के 
समय ही सब यक्ष जारी हुए। ऋग्वेद के समय उनका अंकुर 
मात्र भा । 

क्ृष्णन्युजुर्वेद फे काशड १, प्रपाठक ५, अलशुव्राक ९ सें थज्लों 
के नाम आति हैं। यथा--- 

४ प्रजापतियज्ञालस गत । अग्निद्दोत्त चाप्रिशोम शव पौणंमासी- 
आओकप्यव्वामावास्याब्यातिसा् ” इसमादि।..." 


॥ 


१५७ अतीत-स्मृति 

हवियंजञ् भुरुम करके ७ प्रकार का है.। यथा--शअभ्न्याधेय, 
अगिदे।न्न, दशे-पोगमास, आप्रह्ययणी, चातुर्मास, पह्ुनन्ध ओर 
सोत्रामणि । 

से मयश्ष भी अधानतः ७ प्रकार का है। अग्निष्टोम, अत्यप्रिः 
ष्टोम, उक्‍थ, पोडशी, वाजपेय, 'अतिरात्र और आप्तोगोम । राज- 
सूथ और अश्वसघ भी सोमयाग ही में गिने जाते हैं। परन्तु इन्हें 
ब्राह्मण लोग न करते थे । 

सोमयज्न के अन्तर्गत भी कई प्रकार के याग हैं। वे चाहे 
जितने प्रकार के हों, संय की उत्पत्ति अग्नरिप्ठीभ ही से है। इसी 
लिए विशेष विशेष प्रकार का अप्निप्रोस-यज्ञ विशेष विशेष नाम 
से पुकारा जाता था । सोमरस से साधिश होने के कारण लोग 
उसे सोमयज्ञ कहते हैं । 

सोमयाग के भी तील प्रकार हैं--" आहीन ” “ सत्र ” और 
४ एकाह ” । जो एक दिन में पूरा होता है घह “ एकाह ” है। दो 
से बारह दिलों में होने बाले का चाम “ अहीन ? है । एक पक्ष था 
और अधिक दिलों तक होने से बह “सत्र ” कहलाता है। सन्न के 
भी  दीघें सन्न ” इध्यादि कई भेद हैं। 

अभिष्टो म-यज्ञ करने का समय इस अ्रकार कहां गया है। 
यथा-- बसन्तेडग्रिष्टोमः ” ( कात्यायनन्सूज ) / वसस्ते ज्योत्ति- 
छोमेन यजेत ” ( आपत्तम्बसूच ) अतएव बसन्‍्तकाल' ही सोमे- 
याग करने का समय है। घसन्तकाश दी में सास जहुत्तायत प्र 
पाया जाता है। इसलिए उसी ऋतु में ऋषि सोमथाग करते थे । 


प्ोमन्याग १२५ 

सोमयाग का देवता अधि है। इसीलिए 'उसका नाम अप्ि- 
प्टोम पड़ा ( अपि/तासः रतवन शत्याभरिष्टोंसः ) अप्रि का स्तोत्र 
गाना भौर उसकी पूजा करना ही उसका अधान उद्देश था। उसके 
साथ साथ भर देवताश्ोों की भी पूजा को जाती थो । 

इस यद्ष का करने के लिए सुपटु आाह्यण ही नियुक्त द्वोते थे । 
पहले का३ अच्छी भूमि ढूंढ कर वहीं यज्ञ होता था! सब कहीं 
न होता था। पीछे, धीर धीरे, यह विधि प्रचलित हुई कि जहाँ 
बेदज्ञ आ्रह्मण पाये जायें वही स्थान यज्ञ के योग्य है । 

स्थान का निश्चय हो जाने पर वहाँ एक मणछप वन्ाया जाता 
था। वह चारों आर समान होता था और हर तरफ़ १२ अरन्ति 
हीवा था । ( कुददनी से कनिष्ठा अंगुली की जड़ तक का नाम 
श्रारक्षि है ) इस मशठप का प्र/चीनवंश कहते थे | इसके चार द्वार 
होते थे ! इस लिए इसको चतुद्गार-सण्डप भी कहते थे। यह चारों 
ओर तूणु से छा दिया जाता था । 

प्राधीस-बंश-सण्डप बन जाते और थज्ञन्सम्बन्धी सब सामग्री 
एकन्न है! जाने पर ऋत्विकू, अधोत्‌ पुरोहित, यजमान को उस 
गृह में ले जाकर उसे दीक्षा देते थे ! 

सब यक्षों में ऋत्विक लांगों फी संख्या एक सी न होती थी । 
अध्याधानन्याग में ४, अभ्िद्ोत्न में १, दृर्शन्पो्णमास में ४, 
चंतुमास में ५, पशुवन्‍्ध भें ओर सोमयाग में १९ ऋलिक दर“ 
कार होते थे । 

इस १६ ऋतिकों के भिन्न भिन्न सास और कास थे। जाम; 
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यथा--ब्रग्ा, घदुगाता, अध्ययु, दावा, भाद्मणशासी, प्रस्तोता, मैत्रा- 
चरूण, प्रतिश्रस्थाता, पाता, आ्रपिहृतो, अच्छावाक, नेष्टा, आम्नीभ; 
सुमहाण्य, प्रावश्तुत और उन्नता । 


आपस्तस्भ कहते हैं कि एफ सदस्य भी होता है। इस प्रकार 
सोमयाग के १७ पुरोहित हए। फनसें ४ प्रधान और शेष उन 
चारों के सदायक द्वेति थे। देता, उद्गता, अध्वथ्यु और अक्ा-- 
थे चार प्रधान हेते थे। 


अध्वय्यु के सहकारी अतिप्ररथाता, नेष्टा और पन्‍्नेता थे। 
होता के सहकारी अस्तोता; प्रतिहर्ता और, सुश्नक्षएय थे । 


देवता की स्तुति और आहान करना होता का फाय था। 
देवता के सम्तोपा्थ सामन्गान करना जदुगाता का कार्य्य था। 
क्राथ्य विशेष में अनुसति देता और सब के कासों के सँमालना 
तथा जप करना प्रह्षा का कायय था। यजमान इस सब ऋत्यिकों 
को चरश करता था। ये लोग यजभाव का हाथ पकड़ फर परसे 
यज्ञ-मण्डप में ले जाते और दीजित करते थे । 


दीक्षा लेते समय. यजमान पहले हुजामत कराता था। पीछे 
स्तास करके और नये कपड़े पहन कर साज्स्‍ु्य दृब्य घारण करता 
था। ऋत्विक दर्भोअलि अर्थात्‌ छुश-गुच्छ जेकर थजमाम के 
सर्बोज्ञ पर जल छीदते हुए, बेद-मन्त्र पढ़ते हुए, उसे यह्सण्डप 
के पूषेह्वार से उसके भीतर ले जाते थ। भीतर जाते ही पसे यज्ञ 
दीक्षा देते थे। दीक्षा देने से मतलब एफ छोटा सा होस फराने 


सोम-याग १्श्छ 
से था। पह हास आरस्म-सूचक था। उसका नाम दीक्षणीय 
दृष्टि था । 


इस प्रकार दीक्षा का काप्त पूरा दो जाने पर पहले अध्यय्य 
ऊँचे स्वर से वेबताओं ओर मलुष्यों को सुनाते थे कि “ अदीक्षि- 
शेड आद्याणः ? अर्थात्‌ इस आह्यण ने दीक्षा अहण की। यज- 
भान क्षन्निय और वैश्य हे। तो भी यह जाद्षण ही कहा जाता था। 
फिर दाक्षित यजसान, प्राणेष्टि नामक एक छोठा सा थाग 
करता था | इस याग में चरुपाक करके उससे अदिति, और घी 
से अग्नि, सांम, सूय्यदेवता का दोम किया जाता था। यह हो 
जाने पर वात्तव में यज्ञ का आरम्भ होता था। तब प्रति- 
प्रस्थाता सलामक ऋतिक ४ उपरव ” प्रदेश में (उपरव किसे 
कहदें हैं, यह पीछे बताया जाथगा ) कुंश पिछाकर उसके ऊपर 
सोमलता का गद्टा रखते थे । फिर साम-बिक्रेता साम के रेशों की 
परीक्षा करता और साफ करता था। पीछे १७ ऋत्विकों सहित 
गजमात बहाँ आकर उस सेल लता था। लाहा रंग की एक ब्षे* 
की एक गाय देकर सोम मांल लेसा पड़ता था। पेसी गाय जाकर 
अध्वय्यु साम-विक्रेता से पहुल माल-सोल फरता धा। मेलन-तोल 
की बातें आश्चयजनक हैं यथा--- 

अध्यय्यु--/शार्य भो विक्रेतव्यस्ते सोमो राजा !” सोम को 
फ्या तुम बेचोरे ९ 

सेमविक ता--“अस्ति विक्क तथ्य: हाँ बेचले के लिए है। 


१२८ अतीतन्‍-स्मृति 

आध्यग्य--४ गेः कल्या गृल्येन क्रीग्पीगः”?-- गाय के सोजह्‌ 
अंशों में से एक अंश मूल दकर हम भाल जलेंगे। 

साम०-- इतोडतिभूय: सागे राजाइदेति ”--राजा साम्म 
इससे अधिक मू स्य पाने फे योग्य है । 

अध्यय्यु --/* सरय॑ गोर्रव विशिष्टो महिमा । पथ: क्षीरसारं 
दष्चामिक्षामवर्गीतगुदश्वित धुतम---इस्येबमादीनि संसारोपयोगि- 
वस्तुजातानि गाम्यः समुद्रवन्ति ?--सत्य है. कि साम अधिक 
मूल्यवान है, फिल्‍्दूं गाय फी भी विशेष महिमा ते । दूध, मलाई, 
वही, मक्खन, तक, घी इत्यादि अनेक प्रकार को वस्तुर्थे गाय से 
मिलती हैं. । 


साम-विक्रेता--० अस्व्पेत्तत तथापि गा। पोड्शांशादधिएं 
सेमे राजाउहति /--यह सत्य है, तथापि राजा सास गाय के 
सेालहनयें अंश से अ।धक मूल्य पाने के याग्य है। 

अध्वय्यु पहले चार भागा में एक भाग सूल्य देकर लेता 
चाइते हैं। फिर तीन में से एक । फिर अर्धाश । फिर समृची 
गाय देना स्वीकार करते हैं । तथ साम विक्रेता कहता है-- 
# ब्रिक्रीता मया सास: ?--परन्तु--“ बखाविक परितोपकर्मप्यहं 
लब्घुमिच्छामि-”? में साभ चेचत। हूँ, पर पस्मादि पारितोषिक 
भी चाहता हूँ। तब विक्रेता का पारितोपिक दिना जाता और राज 
सेम शकठ पर लादे जाते। फिए उस आवीनबंश मांमक याग-गृद्द 
में पूत्रं हार से लेकर 'आइबनोय” मांसक अभिक्ुण्ड के 
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बृज्षिण आर, एक लकड़ी के पीढ़े पर सगचर्म बिछाकर, उस पर 
वे रकख जाते ।उस समय आधतिथ्यष्टि नामक एक छोटा-सा 
याग किया जाता। आअथान्‌ शजा साम सानें गृह में अतिथि 
हुए हैं। अतएबं ग्रथाचित अतिथि-सत्कार करना डचित है। 
इसी साव में बह इष्टि, अर्थात्‌ पूजा, की जाती ओर वह ठीक 
लैकिक रीति से सम्पादित होती । 

फिर सामन्याग के बिन्नकारी असुरों की परामव-कामना से 


यजभान तीन दिन तक “ उपसद्‌ ” नामक एक छोटा-सा यज्ञ 
करता | उसमें सबेरे और सन्ध्या-समय सोम और विष्णु देवता 
के नाम पर थी फी आहतियों से होम फिया जाता। 

तीन दिन हे।निवालें उपसदन्‍नामक यज्ञ के बीचवाले दिल 
सौमिक बेदी बनाई जाती थी। उसके ऋपर का भाग, चारों ओर, 
बितान से ढक दिया जाता था। उम्तके सम्मुख भांग का साम 
अंश और पश्चाद' भाग का नाम ओणी है।ता था। इस बेदो के 
अंश के उत्तर-भाग में (० छग फे नाप की एक वेदी बनाओ 
जाती थो । वह अभिददे।न्नन्वेदी के सटश द्वाती थी । उसका नाम 
४उत्तरवदी ” होता था। उस बेदी के अंश के उत्तर-भाग में 
पूव-पत्छिम, एक छस की एक और बेदी बसाई जाती थी। उसका 
भो आकार अगरिद्देक्न-बेदी के सहश ही दाता था । फिर ्रहामवेदी 
के मध्य भाग में श्रोशी-रेखा खीचो जाती थी । मध्य से श्रश तक 
उस सुव्यक्त रेखा का साम “प्ृष्ठया ” होता था। सहावेदी के 
उत्तरांश के पश्चाद' भाग में, तीन उग की दूरी पंर। पंफ गया 
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खादा जाता था । उसके वैदिक लाभ चत्वालक कहते थे । इस 
चत्वालक गढ़े से १५ डग को दूरी पर एक और गढ़ा खोदा जाता 
था। उम्तका शाम ४ उत्कर ” होता था । 


यह सब बना लेने पर अध्यय्य और प्रतिप्रस्थाता हथिर्धान 
नामक दो छकड़े उस गढ़े में धोकर, और पश्चिम ओर से महा- 
बदी पर लाकर, श्राणी के निकट रखते थे । फिर उस प्रष्छा 
नामक रेखा के दक्षिणोत्तर चार खम्भे बाला एक गमशणछप बनाते 
थे | उस मण्डप का नाम हृवि्धाननाशडप था। उसके पूर्व और 
पश्चिम में दो द्वार दाते थे । वीरण अर्थाय्‌ शरपत्र॒ ( सरपत ९ ) 
की चटाई से उस चारों ओर से घेर देते थे । 

इसके अमनन्‍्तर सशछप के मध्य में, एक ही से चार कमरे 
बना कर, अग्मिकोश वाले कमरे के थीच में, एक हाथ बगोकार- 
रेखा की कटपना करके अत्येक कोने के क्रितारे आध हाथ लम्बा 
और एक हाथ गहरा एक गा खोदते थे। अथांव्‌ चार्रो कोना 
पर चार गदे खोदते थे । गढ़े। के सुंह बरुणाफाष्ट की चार फंडियों 
से बन्द करके सनम पर धृष-चर्म और उसके 'ऊपरः शिक्ापडू 
( पत्थर को पटिया ) रखते थे । उसी पर, रस भिकालने फे लिए 
साम पीसा जाता था । 

दृविधोन-मण्डप के सम्मुस्त, पृष्ठया नामक स्थान के दक्षिण, 
सदोमणंडप नाम का एक और सगक्षप बताथा जाता था। पह 
सगबप १० अरत्ति लम्भा और ४ अरत्ति चौड़ा, स्भ्सों से 
छुशोमित, साफ़ सुथरा दाता था। सद्ोल्सणढप करे ठीक बीच 
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में यजमान के आकार का एक जौहुस्बरी रधूणा ( खूंदा ) गाड़ा 
ज्ञाता था। फिर अग्विशाजा का निर्म्माण, सदोमणए्डप और 
हविर्धान-भण्डप के तत्तर-गांग में; दैता था । उसका एक अर्धाश 
बेदी की ओर घुसा दुआ और दूभरा बाहर को निकला हुआ 
रहता था । उसमें दो द्वार देते थे। एक दक्षिण की ओर, दूसरा 
पूर्ष की ओर । 

आइवनीय-कुशड के सिकठ ही यज्ञीय यूपन्‍स्तम्भ गाढ़ा 
जाता था । 

महावेदी बन जाने पर, येसजेग सामक होम के बाद, अग्नि- 
प्लोमीय पशुयाग का प्रारम्भ देता था। यह ग्राग सामयाग का 
पूवक्ष है। इस समय चंशन्शाला में उत्तर-बेदों पर रखी हुई 
सेमलता को लाकर हृविर्धान-मयठप में रखते थे । फिर यज्ञीय 
पत्नु फो परवित्त जल से स्तान करा फर, यूप के सामते, परिचस-मेंह 
स्रड़ा कर के, कुशा जलीयुक्त प्लक्ष शाखा से उसे मन्त्रपूत करते 
मे। भन्प्रपूत अथोत्त उपाकरण दे जाते पर संक्षपन अर्थात वध 
करने तक जो क्रियायें की जाती थीं, उसका ता मपश्वालस्भन था । 

दाँता हुआ, सर्वाक्षपूर्ण, रोगशल्य भोर बहुत हृष्टनयुट्र बकरा 
ही यज्ञन्काय्य में अहृणणु किया जाता था। 

पञ्ञु जोब वध्यस्थान में लाया जाता था तब ऋतिक लोग डँचे 
छर से वक्वान्त्रनान करते थे । जो मन्त्र भाये जाते थे एन में 
से एक का अर्थ थो है। “ है ध्यापक इन्द्रिसभूह ! इस पछु की 
इन्द्रियाधिष्ञात्री देवी सहित तुम हमें हृति अथात्‌ दोस-द्वव्य दी । 
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संक्षपन् हो जाने पर पश्नु के नोन लिखे अंग काटनफाट कर 
& शामित्र ” नामक अग्निकुरछठ में भून जाते थे। फिर मन्त्र गाते- 
गाते षसबी आहुसि दी जाती था। ये शत मरे है -फल्ेजा, 
जीभ, बच्ष, तिल्ली, वृफहय, अगला बायां पैर, दानों राम, दाहिनी 
श्रेणी, वायुनाल और चर्बी आदि | ओर भी कई छंग काट कर 
उनसे हाम किया जाता था। इन सत क्रियाओं का सास था 
6 आअग्निष्लोमीय पशुयाग ” | 

इसके बाद हो पुरोहित ब्राद्मण, चाबात और फत्कद-मूमति 
के उत्तर भाग में बहते हुए जलाशय भें जल लाकर यशशालों 
में रखते थे । उस लाये हुए जल का वैदिक नाम बसतीवरों था। 
उस दिल, रात भर, जाग कर तन्मान ब्राह्मणों से नासा प्रकार 
के इतिहास और बैदिक बातें सुतता था । इसी कारण उस दिम 
का नाम उपचस्य था । 

इसके बाद के दिन का नाम सूत्यानवृिवलस था। उस दिन 
सबेरे अध्ययु आदि जाह्मण, स्तान और आएिक कर्म करके, जो 
जो काय्ये करने की विधि होती थी ७समें लग जाते थे । यथा-- 

पहिले हृविधोन के छकड़े से सोम उतार कर घसे थे उपसध- 
स्थान में रखते थे। अध्य्यु घहुत सबेरे उठ कर होता को 
४ ग्रेपन्मन्त्र ” स वाहन करते थे । होता भी प्रातरनुवाक पह 
कर अश्विनीकुमार का स्तवन करते तथा भग्नीध-पुरोडाश आदि 
प्रस्तुत करने लगते थे और उन्‍्तेता सोमपात्र सजाते थे *% | 
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के सीमपान् दो प्रकार का होता है--नाह और स्थाज्ी । प्रद ककड़ी 
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फिर हविधान की गाड़ी के अक्ष-प्रन्त में दो ऊर्णवल्र, अर्थात्‌ 
मेंड़ के रसोथे के मन कम्बल, सोमरस छानने के लिए रक्‍खे जाते 
मे । तद्सन्‍्तर दक्षिणी हाविधान के छफड़े के नीचे मिट्टी का एक 
द्रण-कलश रफ्खा जाता था और उत्तरो हविर्धान के छकड़े के 
ऊपर दूसरे दा ब़ेन्यदरे कलश । घनगें से एक का सास छपभूत 
और दूशरे का सास आधवसोय था। पश्चात उत्तरवाले छकड़े 
फे गीच १० काप्रमथ चमस और म्रिष्टी के ५ घढ़े रक्‍्खे जाते थे । 
यहू सत्र कार्य उन्नेता करता था । 


हृशफे आशनन्‍्तर अध्यथ्य को आज्ञा से वजमान, उसकी पत्नी 
और चमसाभ्यम्यु, ऊपर लिखे हुए घड़े में जल लाते थे । जो जल 
पुरुष लाते उसका ग्राम एकथम और जो यजमान-पत्नो लाती 
उसका नाम पाक्नेजन था । अधष्यय्यु इन दोनों प्रकार के जलों को 
पूर्वोक्त बसवीधरी जल में मिला देते थे । फिर यजमान, प्रति- 
प्रस्थाना, गेष्ठा और अध्यय्ये उस सोसमवाली सिल के पास बैठ 
कर और जादा हाथ से तकर, अलुक्षा-वाक्य उच्चारण करते थे । 
अनन्तरः अध्यथ्यु पाँच भुट्टी सोम स्रिद्व पर रखते थे। ग्रति- 
प्रस्थावा एस सोभ के ढेर में से ६ सोमअ्रंश्ु लेकर अपनी उफैंग- 
लियों के भी में दबा रखते थे। फिए सब इकट्टे होकर उसे 
पीसने थे | इस प्रकार सोमरस निकालसे का भाभ सोभाभिपव्‌ 


का भर स्थाली पिट्ठी का समता था। ये दानों अर्तव सिन्न आकार के 
श्रनाए लाते थे । 
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था। यह दिन में केबल तोन बार किया जाता था। खबरे के 
सोमामिपव्‌ का नाम भ्रातः-सवन, मध्यवाले का लाग सध्याह- 
सबन और सायझ्ाल वाले का सायंसबन था । निकाल गए सोम- 
रस की आहुतियाँ दी जाती थीं। शेप भाग पाने के लिए रक््खा 
जाता था । 

आहुति-योग्य सोसाभिपव्‌ संभाप्त दीन पर पुरोहित लोग 
महामिषव्‌ अथात्‌ अधिकता से सोम पीसना आरम्भ करते थे। 
प्रतिप्रस्थाता आदि सब लोग एकत्र होकर पीसते और अध्यय्थ 
उसमें जल देते जाते | अच्छी तरह पिस जाने पर उसे आधव- 
नीय कल्नश भें डाल कर हिलाते रहते | फिर उस कपड़े से दबा 
कर रस निकालते । उस रस को क्रम से भद्द, चसस और कलश 
में भरते और अनेक प्रकार के मन्त्र और स्तोन्न पढ़त । उससे 
देवताओं के नाम पर आहुतियाँ दी जाती । 

सेमयाग के देवता--सूचे, अग्नि, इन्द्र, थायु, मित्र, वरुण, 
अश्विनोकुमार, विश्वदेव, महेन्द्र, वैश्वानराग्नि, चैश्नादि मां 
की अधिष्ठात्नी देवता, मरुदूगण सहित इन्द्र, स्व्ट-प्तहित अग्ति- 
पत्नी स्वाह्य हैं । 

इस अनुष्ठान के बाद पुरोहित और धजमान सेमरस पी कर 
आत्मा को कतकृत्य समभते थे। पुरोहित और यजभ्नान के 
सेामपान के विधान में भेद है। पुरोहित प्रत्येक सघन में धचा 
हुआ सबभ पीता ओर यजसान फैवल साथंसबन में पीधा था। 
थाग समाप्त दाने पर यजम्ान पहले कहे हुए संवामएंबेल मेँ 
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जाकर पुरोहितों का दक्षिणा देता था | अभिनिष्टोमयज्ञ के दक्षिण- 
विभाग में क्रम्त से १२०० गायें # और साना, वस्र, अश्व, 
अश्वतर, गधा, भेड़, बकरा, अन्न और छड़द देने की 
विधि थी | 
जिन पुरोहित को जिपत प्रकार दक्षिणा देने की विधि थी बह 
नीचे लिखी आतो हैं--- 
श्रक्षा को १२ गायें और कुछ सोना इत्यादि | 


बद्गाता को गा 

होता को ह दे 

अध्ययु को कं का 

अद्चिणशंसी को ९ गायें और कुछ साना इत्यादि 
प्रश्तोत्ता के 9 | 

अतिप्रस्थाता को... % 9 

पता को ६ गायें और कुछ साना इत्यादि 
प्रतिहृर्ता के न 

अ्कामक क्रो | 59 


अस्तीध का ३ गायें और सेना इत्यादि 
सुमभारय को हे । 
आबस्तुत के 9 श्र 
चम्मेता का ग्व हक 
| कुलदहे त्ती १०० गागे। वेसी. सहाँतों उसकेमल्य देंगे को 
विधि भी है । 


१३६ अतीत-रमति 
शेष गायें आदि दूसरे सहकारी आाह्मणों फो, अर्थात 
चघससाध्यय्यु आदि को, यथाशासत्र विभाग करके दी जाती थीं। 
उस समय दूरारे याचक, अर्थात बिना बुज़ाय आये हुए 
ब्राह्मण, अन्धे, लेंगड़े, भनाथ, दीन आदि को अन्न, वस्र, सोना 
इत्यादि यथा-शक्ति बाँटे जाते थे । 


यज्ञनसमाप्ति के बाद एक और कार्य करना पडता था। 
छसका नाम अवश्तुभ-स्तान था। वह रनान बड़े ससाराह से 
होता था। पुशेहद्दित, बन्धुन्‍वान्धव, सुद्द' और उनको ख्ियाँ 
सब एकत्र होकर यजमान-सादरित स्माग करने फे लिए किसी 
थड़ी नदी, नदी न हो ते! किसी पप्तिण जलाशय, को जात भे। 
जाते समय प्रस्तोता गामक पुरोहित आगे-आरेी सांम-गान करते 
चलते और यजमान आदि पुरुष तथा उसका श्थियों पांछे-पीछे 
गाती हुए ज्ञाती थीं । जल के पास पहुँचने पर पहले एक होम 
किया जाता था, पीछे जल्क्रीड़ा होती थां। यह अवशुय-स्नान 
बड़े बड़े यज्ञां का अज्न था। इस स्तान से शाथद आम्रहृत्यादि 
खब पाप दूर हे। जाते थे ७ 


[ जनवरी १६१४ 
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में दे । हतका अनुवाद तेलोन्समाचार में मिफला था | उसी का यह यप्रनतभ्र 
परिवर्तित और परिष्कृत रुप है। 


१२-बोद्धकालीन भारत के विश्वविद्यालय 
लॉ ्यारर देकल--+-+० “८ 

इस लेख गें बोद्धकालीग भारतवर्प के विश्वविद्यालयों का 
सिलसितवार संशिप्त इत्तिह_ास लिखा जाता है। श्रीयुत रवीनछ- 
नारायण घोष, एस० ए०) ने डॉन सोसाइटी की मैगजीन में इस 
विपय का ऐैेख अपरजी भें प्रकाशित किया है । उसी के आधार 
पर यह लेख लिखा जाता है । 

बोद्धकाल तीन थुर्मां में घाटा जा सकता है। पहला युग 
गौतम बुद्ध के समथ से झुरू दाता है. और पाँच सौ वर्ष तक 
रूंता है । इस थुग के बौद्ध साधुचरित्र और सच्चे त्यागी होते 
थे। दूसरा शुध इसबी सन्‌ के साथ प्रारम्भ होता है और इसा 
की छठो शताब्दी में समाप्त हे जाता है। इस युग में बौद्धों ने 
पहले युग के गुण अश्लुण्ण रखने के साथ साथ शिवपकला में भी 
अच्छी उन्लति की थी। सातवीं शताब्दी से तीसरा युग लगता 
है। इसे ताम्न्रिक युग भी कह सकते हैं। उसमें बोद्ध महन्तों के 
घरित्र बिगढ़नें लगें थे और पहले को जैसी त्यागशील़ता जाती 
रही थी। परन्तु बम लोगों ने आधुर्वेद और रसायन-शास्र में 
खूब उन्‍्तति की थी। उत्में से प्रत्येक युग के विशेषत्व की 
सतक बस शसमय के पिश्वविद्यालयों में अच्छी तरह पाई 
जाती है । ह 


१४८ अत्तोत-स्टृति 
तक्षशिला का विश्वविद्यालय 


पहले युग का सबसे बढ़ा विश्वविद्याणय तच्नशिला भगर में 
था। यह नगर वर्तमान रावलपिण्डी के पास था। सूक्त और 
विनय-पीठ आदि आचोीन बौद्ध-अन्थों में इसका फई जगह उस्लेख 
याया जाता है । भाचीन काल में यह एक अत्यन्त विख्यात नगर 
था । एरियन, स्ट्राबो; प्लोनी आदि प्राचीन लेखकों मे इस नगर 
की विशालता ओऔर वैभव-समपन्नता की प्रशंसा जी खोल कर 
की है। अशोक के राजत्वकाल में उसका श्रतिनिधि यहां रहता 
था। बौद्ध-मन्थों से पता लगता है कि यह अपने समय में विशा- 
सम्बन्धी चचो और पठन-पाठ5न का केन्द्र था। यह विश्वविद्या- 
लय बुद्ध के पहले दी स्थापित हो। चुफा था। इसमें बेद, बैदांग, 
उषांग आदि के सिंवा आयुर्वेद, सूर्तिकारी, जित्रंकारी, ग्ृहनि्माण 
बिद्या आदि भी पढ़ाई जाती थी । 

चिज्ञान, कल्ाकोशल और दस्तकारी के सब मिस्ताकर केई 
धठारह विपय पढ़ाये जाते थे । इनमें से प्रस्येक विषय के लिए 
अलग अलग विद्यालय बने हुए थे और सिन्‍म सिन्‍से विपयें को 
भमिन्‍्त मिसन अध्यापक पढ़ाते थे। जगद्विस्यात संस्कृत-्वैयाफरण 
पारिनिं और राजनीतिश्ष-शिरोसरिए चांणक्य ने इसी विश्वविधां- 
लय में शिक्षा पाई थी। आत्रेय यहाँ वेद्यक-शाश्ष के अध्यापक 
थे। सगध-तरेश बिम्बसार के दरधारी चिकित्सक और भहात्मा 
बुद्ध के प्रिय सिशत्र तथा भतासुयायी वैद्यराज जीवक में धक्ष+ 
शिला ही के अध्यापकों से चिकित्सानशाक्ष का अध्ययन फिया 


बौद्धकालीम भारत के पिश्वविध्यालय १३९ 
था || विनयन्पीठक में उाहाबगा नामक एक सलुष्य का हाल है, 
जिससे आचीश भारत की शिक्षान्प्रणाली का अच्छा पता लगता 
है। कई बर्ष अध्ययन करने के बाद महावग ने अपने गुरु से 
पूक्षा कि शिक्षा समाप्त दे में प्रभी कितने दिन बाक्ो हैं | गुरु 
ने उत्तर में कहा कि सक्षशिल्ञा के चारों तरफ़, एक योजन भूमि 
में, जड़ी पूटियों के लिया जिससे व्यर्थ पौधे मिलें उन सब को जमा 
करों। घेचार सिद्यार्थी में नियत स्थान के थ्रत्येक पीधे की परीक्षा 
की, परन्तु उसे कोई भी व्यर्थ पौधा मं मिला । शिक्षक महाशय ने 
अपने परिश्रमी विद्यार्थी की श्षोज का हाल सुत्रा वो घड़े प्रसन्न 
हुए और महांवशा मे बोले कि तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई अब 
हुप अपने घर जान | 

तक्षशिला बैदिक-धर्मायथजम्धियों की विधा का फेन्द्र-स्थांत 
था; पर बौछू-धर्म का अचार होने पर वहाँ बौद्ध, लोग भी पढ़मे 
पहाने लगे थे । यहां से कई बोझ विद्यार्थी ऐसे निकले जो समय 
पाफर खूब विख्यात हुए। बोद्ध्धर्म के सौनरान्तिक-सम्परवाय के 
स्थापक कुमार्लू्ध भी इन्हीं में थ। इनके विपय में ,हुएनसंग 
लिखते हैं" सारे भारत के लोग उनसे मिलने आते थे । वे नित्य 
बत्तीस हजार शब्द बोलते और बत्तीस हजार अक्षर लिखते थे। 
फनहींने कई शा्ी की रखना की थी। उस समय पूर्व में अश्व- 
चेप, दृक्षिय में वेब, पश्चिम में मागांजुन और उत्तर में कुमारलब्ध 
अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान थे। से चारों पंडित संसार की प्रकाशित 
करने वाले बार सूय्ये कालातें थे। ? 


१४० अतलोत-स्प्ृति 

जिस समय वक्षशिला में वेदिक-धर्मोबलस्पियों की प्रवलता 
थी उस समय तोन थार्ते ऐसो थीं |जनका यहाँ पर/लिख देना हम्म 
उचित सममते हैं | एक ता यह कि उस समथ की शिक्षाप्रणात्रो 
नियमबद्ध विश्वविद्यालयों की जेसी न थी ; किन्तु ऐसी थो जैसे 
कि वर्तमान काल में बनारस की है। पर बौद्ध विद्वारों को पढ़ाई 
इससे ठीक उलटी थी। यहाँ की शिक्षाप्रणाली बैसाी ही थो जैसी 
नियमबद्ध विश्वविद्यालयों की होनी चाहिए । दूसरी बात यह कि 
बौद्ध विदहारों की तरह यहाँ पर केचल सन्यासियों ही के शिक्षा न 
दी जाती थी; फिन्तु गुरु और शिष्य दोनों ही गृहरुथ होते थे । 
यह बाच असतमन्त जातक की एक कहानी से और भी स्पष्ट हो 
जाती है। एक आाहमण ने अपने पुत्र से पूछा कि तुम कैसा जीवन 
बिताना चाहते हो। यदि तुम आद्याण-राज्य में अवेश करना 
चाहते हो तो घन को जाओ ओर वहाँ अग्निद्वाश् करों। यदि 
शहस्थ घससा चाहते हो तो तक्षशिला जाफर फिसी विझयात 
पंडित से विद्याध्ययन करो, जिसमें सुखपू्वक गृहस्थ-जीवन बिता 
सको | पुत्र भे उत्तर विया :- ४ में वानप्रस्थ बनता नहीं चाहता; 
मेरी इच्छा गृहस्थ बसमे को है ” | तक्षशित्ा के मैदिक विद्यालयों 
में ध्यान देने योग्य तीसरी बात यह थी कि उनमें केवल ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय बालक ही भर्ती किये जाते थे । 

नालन्द्‌ का विश्वविधालय 

भौद्धकाल के दूसरे युग में सब से बड़ा विश्वविद्यालय नालन्द 

में था। यह स्थान सगध की आचीन राजबानी राजगृह से सात 


बौद्धकाश्ीन भारत के विश्वविद्यालय १४१ 
मील उत्तर को आर, और पटना से चोंतीस मोल वक्तिश की 
झोर था। आज कल इस जगह पर बारगाँव नामक प्राम बसा 
हुआ ऐ) जा गया जि के अन्तंगत है। नालन्व की प्राचीन 
इमारतों के मेंटहर यों 'अभी तक पाये जाते है। सातवीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध चीना यात्री हुएनसंग न नालन्द की शान व शौकत 
का बढ़ा दो मनाहर चृत्तान्त लिखा है। चीन ही में उसने नालन्द्‌ 
का हाण सुना था ; लभी से इसे देखने के लिए वह ललचा रहा 
था। इधर उधर घृभते-पामते जब बह गया पहुंचा तब चिश्व- 
विद्यालय के अधिकारियों ने उस नालन्द में आने के लिए 
तिमंत्रण दिया । इरासल उससे अपने को धन्य सममा । नालम्द 
में पहुंच]औ दवा भसके दिंठा प्र ऐसा असर पढ़ा फि वह तुरन्त 
विद्यार्थियों में शामिल दं। गया । 


नालन्द को बाहरी टीमगाम 

विद्यालालुप चीनी सम्यासी नालन्द की भव्यता और पवि- 
बता देख कर लंड हों गया। ऊँचे ऊँचे विह्वार और मठ चारों 
ओर खड़े थे। बीच बीच में सभागृह और विद्यालय बने हुए 
थे। वे सब समाधियों, मन्दिरों और स्तृपों से घिरे हुए थे। उनके 
चारों तरक्ष बोद्धशिक्षकों और प्रचारकों के रूने के लिए 
सौम॑जिता इमारतें बनी हुई थीं। उनके सिधा डँची-ऊँची 
गीनारों और विशाल भवत्तों की शोभा देखने ही योग्य थी। 
इस भवनों में नाता प्रकार के बहुमूल्य रत्न जले हुएं थे। र॑ग 
विश दरवाजों, कक़ियों, छृप्तों और सम्भों की सजावढ को देख 


(डर अतीत-स्मृत्ि 
कर लोग लोट-पोट हो जाते थे । विद्या-गन्द्रों के शिखर आकाश 
से बातें फरते थे और हुएनसंग के कथनानुसार छउनफो खिड़कियों 
से धायु और भेघ के जन्मस्थान दिश्लाई देते थ | मीठे और स्वच्छ 
जल की धारा चारों ओर बहा करती थी और सुन्दर खिले हुए 
कम्तल उसकी शाभा बढ़ाया करते थ । 


नाणन्द का आन्तरिक जीवन 


विशालता, नियमबद्धता और सुप्रबन्ध के विचार से नालन्द्‌ 
का विश्वविद्यालय बतेमान काशी की अपक्षा आक्सफ़र्ड से 
अधिक मिलता-जुलता था | विश्वविद्यालय के विहारों में कोई 
दूस हजार भिक्ठु विधार्थी और डेढ़ हज़ार अध्यापक रहते थे । 
केवल दशेच और धर्मशासत्र ही के सी अध्यापक थे । इससे संबंध 
रखनेवाला पुस्तकालय नौ-मंजिला था, जिसकी ऊँचाई करीब 
तीन-सी फुद।/थी । उसे महाराज बालाईितय ले बनवाया था। 
इसमें बौद्ध-घर्म-सम्बन्धो सभी मन्ध थे। प्राचीन काल में इतना 
बड़ा पुस्तकालय शायद हो कह्दी रहा हो । 

दुनिया में आजकल जितने विश्वविद्यालय हैं सब में विद्वान 
थियें से फीस लो जाती है। पर नालन्द के विश्वविद्यालय की 
दशा इससे ठोक डलटी थी। केवल यही नहीं कि विश्ार्थियों 
से कुछ न लिया जाता था, किन्तु घलठा उन्हें प्रध्येफ़ आवश्यक 
वस्तु मुफ़ दी जाती थी--भर्धात्‌ भोजन, बस्तर, औषध; लिवास- 
स्थान आदि सब कुछ सेंवमेव मिलता था। यह प्रथा हिन्पोस्तान 
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में बहुत भ्राप्रीय फाल मे 'चल्षी आई है | ग्रहस्थ लोग गाँव, खेत, 
बाग, बस्र अथवा सक़दे रुपये इन विद्यालयों फो दान करते थे। 
इसीरो उनका सस्पू्ण खच चलता था। इस प्रकार विद्यार्थियों 
का बहुत लमव और मानसिक शक्ति पेढ-पूजा के दिए धनोपाजेत 
करने में नष्ट हाने से ब्रथ जाती और वे इस समय और शक्ति 
को विद्याध्ययम में लगाते थे। इसका फल ग्रह होता था कि 
गम्भीर विचार बाते 'और ममतशील विद्वान इन विद्यालयों से 
मिकलत थे । इसीम व लोग बौद्ध धर्म, संस्कृत-साहिध्य और 
संसार का अनन्त उपकार कर गये हैं । 

नालन्द के पिश्वनिग्यालय में आजकल की तरह परीक्षायें 
न होतो थीं । किनमु विद्यार्थियों की योग्यता शाख्ार्थ द्वारा जांची 
जाती थी। विश्याल््र में भर्ती होगे के नियम भो बड़े कड़े थे । जो 
लोग दाखिल होने के लिए आते थे उससे द्वारपंडित कुछ कठित 
प्रश्त कर्ता था। थदि वे उसका उतर दे सकते थे तो भीतर जाने 
पाते थे, नहीं नो लौट जाते थे। इसके बाद शास्मार्थ के द्वारा 
उसकी योग्यता की परीक्षा ली जाती थी। जो उसमें भी अपनी 
योग्यता प्रमाखित कर सकते थे घही विश्वालय में दाखिल हो 
सकते थे। आाफ़ी अपना-सा मुँह लेकर अपना राक्ा लेते थे । 
प्रतशभ यह कि अच्छे झुद्धिसान्‌ , विहान योग्य और गुणवाब्‌ 
महुप्म ही विश्वविद्यातम में मवेश करते थे। 

हारपंडित के पद पर ब्रद्दी नियत किया जाता था जो ऊँचे 
दर्ज का विदा शोता था। यह पद उस समय बहुत प्रतिष्ठित 
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समझा जाता था । विश्वविद्यालय के सभाग॒ह में सबेरे स शात्र 
तक शाख्याथ हुआ करता था । दृरदूर प्रेशों स पंडित अपनी 
शक्कायें दूर करने के लिए वहाँ आते थे । नालन्द के विद्यायियों 
का देश भर में आदर, सत्कार, सम्मान होता था | जहाँ वे लोग 
जाते थे बहीं चनकी इज्जत होती थी | थों तो नालन्‍इ-विश्वविद्यान 
लय के आयः सभो अध्यापक उत्कृष्ट विद्वान थे, पर उसमें से तो 
मुख्य थे । हुएनसंग ने उनकी सीमारहित चिद्च'्ता, योग्यता, देश- 
ज्यापी ख्याति, अद्भुत प्रतिभाशालिता की खूब प्रशंसा की है। 
घन नौओं अध्यापकों के नाम ये है---बर्म पास, चन्द्रपाल, गुण- 
मति, स्थिरमाति, प्रभामित्र, जिनमित्र, क्ञामचन्द्र, शीघ्रबुद्धि और 
शोलभद्ग । इनमें से शीलभद्र, हुएनसंग फे ससय में, विश्वविद्या- 
लय के अध्यक्ष थे । बौद्धधम्म के मद्गायान-सम्प्रदाय के जगद्विस्यात 
संश्थापक नागाजुन फा सम्बन्ध भी किसी समय नालन्द-विश्व- 
विद्यालय से था। 


नालन्च के आयः सभी अध्यापक और विद्यार्थी धार्मिक 
जीवन व्यतीत करते थे। असल में धार्मिक जीवन बिताने के 
लिए ही इसकी सृष्टि हुई थी; इसीलिए इसका ताम / घर्मगेंज ” 
पड़ा था। परन्तु पीछे इसकी छाया पल्ेठ गई थी। दर्शन और 
धर्मशात् के साथ साथ व्याकरण, ज्योतिष, काव्य, वैद्यक आदि 
व्यावहारिक और सांसारिक विद्या भी पढ़ाई जाने लगी थीं। 
बा के विद्यार्थी इन विद्याओं को पढ़ने के लिए यहाँ 
आते थे । 


ओद्धकात्ीम भारत के विश्वविद्यालय १६५ 


श्री पन्‍्यकटक का विश्वविद्यालय 

इस युग का दूसरा अखिद्ध विश्वविद्यालय श्री धन्यकटक में 
था। यह स्थान दक्षिण भारत में, कृष्णा नदी के किनारे, वर्तमान 
अ्रमरावती के स्तूपों के निकट था। 

बोद्धधर्म के मदहायान-सम्प्रदाय के चौदहतें धर्मगुरु, विख्यात 
रसायन-शास्वेत्ता और चिकित्सक, नांगाजुन के समय में यह 
खूब उन्नत दशा में'था ओर देश-देशान्तरों में असिद्ध हो गया 
था। चीन यात्री इध्सिंग के कथनालुसार नागाजुन महाशय ईसा 
की चौथी शताब्दी में थे । 

यहां पर वैदिक और बौद्ध दोनों प्रकार के भ्रन्थ पढ़ाये जाते 
थे। तिब्बत की राजधानी लासा फे निकट डार्थंग-विश्वविद्यालय 
इसी के नमूसे पर बनाया गया था। पठन-पराउन-विधि वहाँ भी 
वैसी दी थी जैसे कि नालन्द में । 


ओदम्तपुरी ओर विक्रमशिज्ा के विश्ववियालय 


यह हम लिख चुके हैं कि बौद्ध फाल का तीसरा थुग सातवीं 
शताब्दी से भारम्भ होता है। इस समय के बौद्ध महन्तों में पहले 
का जैसा धामिक उत्साह बाकी न था; परम्सु वैज्ञामिक खोज 
करने का ओश सब बढ़ गया था। वैद्यक और रेसाथन-शांख्र में 
पन तोगों ने अच्छी उश्षति कौ थी। इस तार्विक घोद्ध घर्म का 
प्रचार बंगाल और बिदार में बहुत था। उन दिनों सगध में पाज- 
वंश के राजा शज्य ऋरते ये। पन्‍्हीं के समय में चौद्ध उपदेशकों 

श्फ 
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ने तिब्बत जाकर बौद्ध घर्स का प्रचार किया । इस युग में दो मुख्य 
विश्वविद्यालय थे एक आंदन्तपुरी में, दूसरा विक्रमशिला में। 
ये दोनों स्थान निहार-प्रान्त में हैं। सगध में पालवंश का राज्य 
होने के बहुत दिन पहिल आओदन्तपुरी में एक बड़ा भारी विहार 
बनाया गया था | इसी बिहार के साम पर कुल प्रान्त का साम 
बिहार पड़ गया और पुराना नाम मगध लछुप् हो गया। महाराज 
महीपाल के पुत्र महापाल के समय से ओदनन्‍्तपुरी-विश्वविद्यालय 
में बौद्ध धर्म के हीनयास-सम्प्रदाय के एक हज़ार और महायात- 
सम्प्रदाय के पॉँच हजार महन्त रहते थे। पालबंश के राजों ने 
ओदन्‍्तपुरी-पिश्ववियालय भ॑ एक बड़ा भारी पुस्तकालय स्थापित 
किया था। उसमें बैदिक और बौद्ध दोनों प्रकार के हज़ारों ग्रन्थ 
थे। सम १२०२ ईंसवी में मुसलमानों से इस पुस्तकालय को 
जला दिया और महन्तों का क़त्लेआम करके बिहार के नष्ट-भ्रह् 
कर दिया। |श्रीधन्यकटक-र्नवश्वविद्यालय की तरह ओंदन्‍्सपुरी 
के नमूने पर भी तिब्बत में शाक्य नामक एक विश्वविद्यालय 
खोला गया था| 


पाल राजे बढ़े ही विद्यारसिक और बिद्ठानों के संरक्षक थे । 
उनका सम्बन्ध एक और विश्वविद्यालय से भी था। उसका नाम 
था विक्रमशिला। भह्द्‌ विद्यालय भागलपुर किले के अन्तर्गत, 
सुलतानगंज गाँव के तिकट, गंगा के दाहिने किसारे, एक पहाड़ी 
की चोटी पर था। सब मिलाकर कोई पक सी आठ भवन थे। 
इस विश्व-विद्यालय के अधीन छः महाविधालय थे, जिममें एक 
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सौ साठ पंडित पढ़ात थ । इन सब पंडितों तथा अन्य अति(थ 
विद्वानों का ख़च पूर्वोक्त महाराज के दिये हुए गाँवों की आमंदनो 
में चलता था। त्रीच का भवग विज्ञानन्मन्दिरि के नाम से अ्रसिद्ध 
था। उसमें विहार के सहन्त उन पंडितों से बौद्धन्मन्थ पढ़ते थे 
जो विश्वविद्यालय के प्रथम और ट्वितीय स्तम्भ कहलाते थे। 
ग़जा जयपाल के शासन-काल में विश्वविद्यालय की देखभाल के 
लिए छः द्वार-पंडिंत नियत थे। इसी समय महात्मा जेतारि ने 
एक मन्र स्थापित किया था। उसमें विक्रमशिला के विद्यार्थियों 
को भुछ भोजन मिलता था। विद्यालय के स्थायी विद्यार्थियों 
को भोजन देने के लिए चार सत्न पहले ही से थे। इनके सिवा 
वारेनद्र के 'अधीश महाराज सनातन ने देशी शताब्दी के आदि 
में एक सत्र और भी खोला था। विश्वविद्यालय के प्रबंध के 
लिए छ; बिद्स्‍ामों की एक सभा थी, जिसका सभापति सदा राज- 
पुरोहित होता था। महाराज घर्मपाल के समय में अध्यक्ष फे पद 
पर भरीबुद्धज्ञानपादाचाण्य नियुक्त थे। प्यारहवी शताब्दी में इस 
पद पर श्रौद्युत दीपांकुर या वीप॑कर भद्दाशय नियत थे। अपने 
समय के ये बढ़े विश्यात विद्वान थे। इनकी विद्वता की प्रशंसा 
सुन कर सिच्बतवातों ने इन्हें अपने यहाँ बुजबाथा था। इस 
विश्वविद्यालय से पढ़कर जो विद्यार्थी निकलते थे उनके पंडित 
की पदन्नी दो जाती थी । अपने समय के सबसे बढ़े नैयायिक 
पंदित जेतारि में इसी विश्वविद्यालय के पंडित की पदवों और 
राजा महापाल का दृश्तान्चरित प्रमाण-पत्र पाया था। मद्दाराज 
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उनकी गहरो विहृता से इतने प्रसन्न एुए थे कि उन्होंन उनके 
ह्वारपंडित के अतिप्नित पद पर नियत किया था। सन १८३ इसबी 
में काश्मीर-निवासों रब तामक शक प्रसिद्ध विद्वान ने भो 
यहाँ से पंडित की पद्वो और राज्य चणक का हस्ताक्षरित प्रमाण- 
पन्न पाया था । इस विश्थविद्यालय में व्याकरण, अभिषम (पौडू- 
मनोविज्ञान )) दशेन-शात््र, विज्ञान, वैद्यक आदि कई विपय 
पढ़ाये जाते थे । तिब्बत के लामा पिक्रमाशिला में आते थे और 
बहाँ फे पंडितों की सहायता से संश्कृत-मं्थीं का अजुबाद तिब्बतो 
भाषा में करते थे। सन्‌ १२०३ ईसवी में बझ्ितियार खरिजली ने 
इस विहार पर आक्रमण फिया और इसे ल्ूद-पाठ कर नष्टनभ्रष्ट 
कर दिया । भारतवर्ष के अन्य बौद्धनविहयरों की भी यही 
दशा हुई । 


[ अनब्र। १६०६ 


१३-बोछ्धों के दारा अमेरिका का आविष्कार 
0 गज 

सारे सभ्य संसार का यह विश्वास है कि सन्‌ १४९२ इंसवी 
में कालस्थस साहब ही गे पहिले पहल अमेरिका का आविष्कार 
किया भा । उसके पहले के।ई बाहरी सलुष्य अमेरिका में न गया 
भा। यह विचार केवल थूरोपियर्नों ही का नहीं, किन्तु एशिया- 
बालों का भी है। पर सर्वेसाधारण का यहू मत अ्रमात्मक है। 
कोलम्प्स के सैकड़ों वर्ष पहले घोद्ध-घर्म-प्रचारकनाण अमेरिका 
गये थे ओर वहाँ उन्‍होंने बौद्धनर्म ओर एशियाई सब्यता का 
प्रचार किया था | अमेरिका के कई स्थासों में इस बात के असाश 
पाये गये ै। 

अमरिका में हाशपर्स मैगजीन ([9/]00४8 )४४४४४॥)0 ) 
ताम का एक मालिक पन्र मिकलता है। उसमें, कई साल हुए, 
पूर्वोक्त विधय पर एक महत्वपूर्ण लेख सिकला था। उसके लेखक 
अध्यापक जान फ्रायर से उसमें यह सिद्ध किया था कि अमेरिका 
का पता पहले पहल बौद्ों ही ने लगाया था और वहाँ के मेक्सिको 
देश में बौद्ध धर्म्म और सभ्यता का प्रचार भी क्रिया था। फ़ायर 
साहष के तीख का सारांश झुनिए-- 

बौद्ध लोगों ने पते धर्म का भचार करने में बड़े दी अपूरत 
साहस का परिचय दिया है। एशिया में शायद हीं ऐसा कई वेश 


१५० अतीत-स््ृति 
हो जहाँ उन्होंने अपने धर्म का प्रचार न किया हो । भारतवर्ष, 
लंका, अद्मदेश, सुमात्रा, जाचा, चोन, ्ञापाग, तु्किस्तान, अफगा- 
निस्‍्तान, एशिया साउनर आदि न स्ालूघ कितने देशों में घूम घूम 
कर उन लोगों मे अपने मत का प्रचार किया था। ईसा की पॉचवी 
शताब्दी में बौद्ध धर्म णशिया में उन्नति की चस्म सोम पर पहुँच 
गया था। इसी समय काबुज, चोन ओर जापान के कुछ बौद्धों मे 
अमेरिका के मेक्सिक्रा राज्य में जाकर अपने धरम का प्रधार 
किया | 
मेक्सिको से पूर्वाक्त सत फे प्रमाएस्वरूप बौद्धों के बहुत से 
चिह्न पाये जाते हैं। उनमें से वहाँ के बौद्ध-युग का भारकरर्थ और 
स्थापत्य सबसे अधिक विश्वपवीय है। इसके घिह्ठे भेक्सिके के 
घर घर में पाये जाते हैं। इसके सिवा वहाँ के नारों और आरामों 
से भी यह साह्ूम दोता है कि मेक्सिको में बौद्ध धरम का प्रभाव 
बहुत दिनों तक रहा। उद्दाहरणाथे ग्वादीमाला ( (॥॥//॥॥0॥ ) 
को लीजिए। वह “ गौतमालय ”? का अपन्रंश है। ()॥९४७७ 
#00४वि एज, जिश0]000,. 20090, 0] [गोछ्+ आदि 
स्थानों के ताम भो शाक््य शब्श को छाया पर बने हैं। इस बात 
को सब लोग जानते हैं कि संस्कृत का शा अक्षर अन्य सापाओं 
'में (ह', 'ज' अथवा 'ख' बन जाता है। इसलिए शाक्य से साका 
और जाकरा आदि हो जाना कुछ विधिन्न नहीं। मेक्सिको में 
पाल के नाम एक स्थान है। वहाँ बुद्ध फी एक सूत्ति मिली दै! 
उस मूर्ति पर लिखा है--शाकोमल' | हसारी सभमभ सें यह शब्‌ 


बीद्धों के द्वारा अमेरिका का आविष्कार १०१ 


शाक्यगुनि'! का अपभ्रश है । तिब्बत के बोद्ध लोग अपने पुराहित 
को 'लामा' कहते ४ । मॉफ्सक्रो में बौद्ध मत और बुद्ध-मूर्तियाँ 
सैकड़ों की तादाद में पाई गई हैं. । इसके सिवा बहाँ ऐसे कई 
प्रायीम शिलालेख भी मित्र दँ जिनसे यह सालछम होता है कि 
प्राचीन मेक्सिकोबासी ब्रोद्नघमोवल्मम्थधी थे और गौतभबुद्ध को 
पूजा फरते थे । 

चीम के एतिहाल-गेखक मातवानलिन कहते हैं कि--४ कफिन 
देश ( काबुल ) का निधासो' हुईशन ( इयसेन ) नामक एक बौद्ध 
समन्‍्यासी, ४९५ इंसबी में पुर्ांग देश से चीन में आया था। 
उसमे चीन के तस्कालान सम्राद युग्रयुआन को बहुत कुछ नजर 
भी दी थी। सम्राद ने युको नाम के मन्‍्त्रो को हुइशेन का अ्मण- 
वृत्तान्त लिखते को आशा दो थो ”। चीनी भाषा में लिखा हुआ 
हुईशेम का अमश॒न्युत्तान्व अब सक सौजूद है। उसमें हुईशेन 
ते कहा है कि सम्राद तामिंग के राजत्थकाल ( ४०५८ इंसवी ) में 
काबुल बौद्ध का फेन्द्र-श्थास था। उसके पहले बहाँ के पाँच बौद्ध 
मिक्षु पु्सोँग देश फो गये थे और वहाँ उन्‍होंने बौद्ध धम्मे का 
प्रचार किया था। 

फुर्तोंग देश चौच से कोई २०००० ली, अधौत्‌ १५०० मील 
दूर है। घद १०००० ली, अथीत्‌ रे२०० मीज़, बढ़ा है और चारों 
ओर समुद्र मे घिरा हुआ है 

फुर्लाँग एक कार का वृक्ष इंता है। थह इक्ष पूर्वोक्त कु्ोंग 
देश में बड़ी कसरत से होता है। हुईरोन नें उसी बुक्त के नाम 


ध्ण्न्‌ अतीत-सझ्ति 
पर पूर्वाक्त देश का नाम फुसोंग देश रकला था। मेविश्तकोबाले 
श्राज कल फुसोंग बृच्य का आगेबी कहते है । उपयक्त चोनों अन्ध 
में फूसाँग वृक्ष का जो वश लिम्ता हे यह आगयी से बिलकुल 
मिलता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि फुसोंग देश और मेक्सिको 
देश एक ही हैं और काथुली बोड्ों ने बहोँ जाकर बुद्ध-धर्म का 
अवश्य प्रचार किया था। कहते हैं. कि फुसोंग वृक्ष की छात्र में 
एक प्रकार का जन्तु होता है। वह रेशस की तरह होता है। 
हुईशेन ने अन्यान्य बहुमूरय वस्तुओं के साथ उसे भी चीन-सम्राट्‌ 
फो सेंठ किया था। हुईशेन ने एक जगह कहा है कि फुसांग- 
प्रदेश में पाँदी, सोना, लोहा, तॉना बहुत होता है. । फोलम्पस 
ने भी इस बात को प्रत्यक्ष देखा था। बहू ता अपने साथ बहुत 
सा सोना-चॉदी स्पेन को लाया भी था । 

फुस्सोंग देश और भक्सिको एक ही हैं। इसका एक और भी 
प्रभाए। सुनिए । मेक्सिकोवाले कहते हैं. कि प्राचीन काल में एक 
श्वेतकाथ दोधपरिष्छद्धारों महापुरुप मेक्सिकों में आया था। 
बह लागों के नीति और धर्म की शिक्षा दिया करता था। उसका 
नाम हुई-शीयेकोको था। भाल्यम होता है कि यह साम हुईशेन 
भिक्षु का अपभंश है। सेक्सिकों के एक और महापुरुष के सम्बन्ध 
में भी ऐसी ही किंवत्सी है। इस लोगों फी शिक्षा और घरम- 
प्रचार का जैसा बशेन पाया जाता है इससे माद्म पता है कि 
थे लोश बौद्ध थे । 


काबुल, चीत और जापान के बौद्ध संस्यासी देश-देशान्तरों 


बौद्धों के द्वारा अमेरिका का आविष्कार १७३- 
में सदा धम्मे प्रचार करते फिरते थे । पहले थे निकट के द्वीपों में 
प्रचार करने जाते थे । वहाँ से आगे के अन्य ढीपों का सवाद 
पाकर वे वह्दीं भी जाया करते थे। योंह्ी धीरे-घीरे आगे बढ़ते 
बढ़ते ये दूर दूर के द्वीपों और देशों में पहुँच जाते थे और वहाँ 
अपने धम्म का प्रचार करते थे। सालम दाता है कि इसी तरह' 
प्रचार करते करते वे अमेरिका पहुँचे थे । अमेरिका का अलास्फा 
प्रदेश चीन के निकढ दे । बहुत संभव है कि इसी रास्ते बौद्ध लोग 
वहाँ गये हों । क्योंकि अलारका से मेक्सिके तक समुद्र के किसारे 
किनारे मितते अदेश हैं उन सब में बौद्ध धर्म्म और सम्यता के 
भिन्न पाये जाते हैं। थद्यपि इनमें से अधिकांश चिह्न स्पेनिश लोगों 
मे नष्ट कर दिये हैं, तथापि असी बहुत कुछ अवशिष्ट हैं । 

यह लिखा जा चुफा है कि मेक्सिका के स्थानों और पुरो- 
हितों के नामी में शुद्ध धर्म की सलक पाहे जाती है । इसके 
कुछ बदाहरगा भी दिये गय हैं। एकाथ और भी सुनिए। 
मेक्सिके वाले अपने प्रधान पुरोद्ित को देशाक्ा था शाका 
पुरुष कहते हैं। यह कहने को आवश्यकता नहीं कि यह शब्द 
शाक्य का रूपान्तर मात्र है। एक अन्य पुरोद्ित का नाम कौमर 
शाका था। यह शब्द गोतप्त शाक्थ का बिगड़ा हुआ रूप मालुम 
है।ता है । 

मेक्सिकों में जितने शिला-लेख, भूतियां और मन्दिर आदि 
मिले हैं. उसमें से अधिकांश बौद्ध धर्म से सम्बन्ध रखते हैं । 
बौद्ध-सन्दिर और दीधपरिव्छ-पारी बौद्ध पुरोहित मेफिसको में 


१५४ अतीत-स्मृतति 
जगह जगह देखे जाते है. । नाना प्रकार को बुद्ध-मूर्तियों को भो 
वहां कमी नहीं है । सुनते हैं कि गग्गेश और राह आदि को मूरतियाँ 
भी मेक्सिको में मिली हें । 
पर जितमे प्रमाण दिये गये हैं उन सब से सिद्ध है कि प्राचीन 
काल में एशिया के बोद्ध संन्‍्यासी अमेरिका गये थे और वहां 
उन्होंने बौद्ध-घम्से का प्रचार किया था साथ ही साथ यह भी 
मात्यूम द्वाता है कि बही लोग अमेरिका के वारतविक अ्याविष्का- 
रक थे, न कि कोलम्बस और उसके साथी। इसलिए उम्र 
थश के सच्चे अधिकारी बोद्ध संन्यासो ही हें जो इस प्रसंग में 
कोलम्बस को मआा्त हुआ है । 
[[ दिसरथर १६०६ 


१४-फा-हियान की भारत-यात्रा 


२०+०००७००अककला:ए ८7...) “7 पट टमककाब+आनक७्क 


प्राचीन भारत के इतिहास का थोड़ा-बहुत पता जो हमें 
लगता है वह आक और। चीनी थात्रियों के यात्रा-बृत्तान्त से लगता 
है। प्रीस वाल इस देश में सेनिक, शासक, अथवा (राजदूत 
बनकर ते थे। इसी से इनके लेखों में अधिकवर भारतोय 
राजनीति, शासन-पद्धति और भौगोलिक बातों हो का पतलेख 
है । उन्‍होंने भारतीय धर्म और शास्त्रों की छानबीन करने की 
विशेष सिन्‍्ता नहीं की । चीनी यात्रियों का कुछ और हो उद्देश्य 
था। वें विहान थे | उन्‍होंने ह॒ज्षारों मील की यात्रा इसलिए की 
थी कि ने बौद्धों के पविश्न स्थानों का दृर्शन करें, बौद्ध धर्म की 
पुस्तकें एकन्र करें और उस भाषा के पढ़ें जिसमें ने पुस्तकें लिखी 
गई थीं। इस थात्राओं में उसको नाना प्रकार के शारीरिक केश 
सहने पढ़े; कभी वे छूट गये; कभी थे रास्ता भूल कर भयड्भर 
स्थानों में भठकते फिरे और कभी उन्हें जंगली जानंघरों का 
सामना फरना प्रद्धा। परन्तु इतना सब होने पर भी वे केवल 
विद्या और धर्म-अेस के कारण आरतवर्ष में घूमते रहे। 'चीसी 
थात्रियों में तीन के माम धहुत भसिद्ध हैं--पहुला फा“दियान; 
बुरा संगयाव और तीसस ह्वेनसांग । इन तीनों ते अपनी अपनी 
यात्री का बृत्तात्त लिखा है। इसका अनुवाद ओंगरेली, फ्रेंच 


१०६ अतीत-स्मृति 
आदि यूरप को आपाओं में हे। गया है । उनस भारतोय सम्यता 
का बहुत कुछ पता चलता है। प्रसिज्ष बोनी यात्रियां मे फा- 
हियान सबसे पहल भारत में आया । उसी की याज्ना का संक्षिप्त 
हाल नीचे लिखा जाता हि । 

फा-हियान सध्यनचीन का निवासी था । ४०० इसपी में बह 
अपने देश से भारतन्यात्रा के जिए निकला | इस यात्रा रो उसका 
मतलब बोद्ध तीथों के दशेन और बोद्ध धर्म की पुस्तकों का र'भह 
करता था। उग दिनों चीन से भारतवर्ष आने के दो रास्ते थे। 
छक्क रास्ता खुतन नगर के पश्चिम से होता हुआ भागताय सीमा 
पर पहुँचता था । यह रास्ता कुछ चक्‍कर का था । इंसीस भारत 
और चीन के मध्य व्यापार होना था। दूसरा राग्ता जल द्वारा 
जावा और लाड्डा के ठापुओां स होकर था। यह गस्ता पहले से 
सीधा तो था, परन्तु पीत-समुद्र के तूफानों ने इस सुगग जलमागे 
को बड़ा भयानक बसा रकखा था। फा-हियान निदर सनुप्य था। 
बह भारत आया तो खुतन के रास्ते ही मे, परन्तु स्वदेश को 
लौटा लझ्ढा और जावा के रास्ते । 

फा-हियान के साथ और भी कितने दी सुसाफ़िर थे। खुतन 
पहुंचने के लिए लाए नांगंक जंगल से होकर जाना पढ़ता था। 
इस जद्जल में यात्रियां के बड़ा कछ सना पढुता । कासों पानी 
न मिला । सूथ्य की गरसी ने और भी गजब ढाया। प्यास फे 
मारे यात्रियों का बुरा हाल हुआ | ससग्र समग्र पर रास्ता भूल 
आमने के फारण भी उन पर बड़ी विर्पात्ति पड़ी | जब मे सभ, किसी 


फानहियाव की भारतन्यात्रा १०७ 
तरह, जाप सामक कील के किनारे पहुँच तब उनको बड़ी बुरी 
दशा थी। कितने ही यात्रियों के छक्के छूट गये और उन्होंने 
आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया। पर फार्नहियान ने हिम्मत न 
हारी । बह दो-चार सित्रों सहित आगे बढ़ा और नाना प्रकार के 
कष्टों के सहृता, हुआ, दो मास में, खुतत पहुँचा । लोगों ने ख़तन 
में उनका अच्छा आदर-सत्कार किया। उस समय खुतन एक 
हरा-भरा बौद्ध राज्य था। पर इस समय खुतन जउजड़ा पढ़ा है। 
परन्तु, दाल ही में, डाक्टर स्टीन ने उसकी पूर्व-समृद्धि के बहुत 
से चिह्न पाये हैं । प्राथीन महलों, स्तृपों, पिहारों और याग़ों के न 
माल्यूम कितने चिह्न उन्हें मिले हैं। उन्‍होंने इस सम्बन्ध में एफ 
पुस्तक लिखी है, जो बड़े भहृत्व की है। 

खुतन से फ्रा-द्वियास काबुल आया। उस समय काबुल 
उत्तरीय भारत के अन्तर्गत था। काबुल से वह स्वात, गान्धार 
शोर तकशिला होता हुआ पंशापर पहुँचा। पेशाबर में उससे 
एक घड़ा ऊँचा, सुन्दर और मजबूत बौद्ध स्तूप देखा। सिन्धरु 
नदी पार करके वह मथुरा आया। मथुरा का हाल बह इस प्रकार 
बणुंस करता है 

संधुरा में, भ्रमुना के दोनों किनारे पर; बीस संधाराम हैं, 
जिनमें लगभग ३००० साधु रहते हैं। बौद्धपस्से का खूब अचार 
है। राजपृताना के राजा बौद्ध हैं। दृच्चिण की ओर जो वेश है 
बह मध्य-वैश कहलाता है । इस देश करा जलन्वायु त बहुत कण 
है, ण बहुत शीतल । भर्ती अथपा कुदरे को अधिकता नहीं है। 


श्ष्ट अतीत-सत्ति 
प्रजा सुखी है । उन्हें आंधक कर नहीं दया पड़ता | शासक लोग 
कठारता नहीं करते । जो जोश भूमि जातते आर, बाते हैं उन्हें 
ऋषनी पेदावारी का एक निश्चित भाग राणा के देना पड़ता है। 
लोग अपनी इच्छा के अद्ुसार भाहे जहा 'आ जा सफते है। 
अपरा।धी के उसके अपराध के गोरप-लाघव के अनुसार भारी 
अथवा हल्का वेंड दिया जाता है। शारीरिक दशढ बहुत कम्त 
दिया जाता है | बार बार विद्रोह करने पर कहां दाहिना हाथ 
काटे जाने का दश्ड दिया जाता है'। राजा के शरोर-रक्षकों का 
नियत वेतन मिलता है। देश भर गे जोबहत्या नहीं होती। 
चाएडालों के अतिर्कि काई मधपान नहीं फरता और न कोई 
लहसुन्त और प्याज दी खाता है.। इस देश में न तो काई मुर्गी दी 
पालता है और न बतसर ही। पाललू पहक्ु भी काई नहीं वेचता। 
बाजारों में पशुन्यध अथवा मांस ब्ेंचग की दुकानें नहीं । सौदा* 
ुल्फ में कौड़ियों का व्यवद्रार होता है। केवल चाण्डाल दी,पशु- 
बध करते और भांस बचते हैं | बुद्ध भगवान्‌ के समय से यहां 
की यह अथा है. कि राजा, महाराजा, अमीर, उमराब और बड़े 
आदमी विह्वर-निर्माण करते हैं और उनके से के लिए भूमि 
इत्यादि का दाल-पत्र लिख देते हैं। पीढ़ियां गुजर जाता दे मे 
विद्दार ज्यों के स्यों विद्यमान रहते हैं। उत्तका से दास दी हुई, 
भू|म की आमदती से चलता रहता है । उस भूमि के कोई नहीं 
छीनता। वबिद्ारों में रहने-बाले साधुओं का बच्चा, भोजन और 
बिछ्ीना मुझ मिलता है । 


फॉनहियान को भारतन्यात्रा १५५ 

मथुरा से फार्नहयान कन्नौज आया। बह नगर, उस समय, 
गुप्त राजों की राजघानी था। उसने कन्नौज के विपय में इसके 
सिवा आोर कुछ नहीं लिखा कि पहाँ संघाराम थे | फौशल-राज्य 
की प्राचीन राजधानी भ्रावरती उजाड़ पड़ी थी। उसमें केवल दो 
सौ कुदुम्म निवास करते थे। जेतवन, जहाँ भगवान बुद्ध ने धर्मों- 
पेश किया था, अच्छी दशा में था। वहाँ एक सुन्द्र बिद्वार 
था। विहार के पास गुक तालाब था, जिसका जल बड़ा निर्मल 
था | कई बारा भी थे, जिनसे बिहार की शोभा बहुत बढ़ गई 
थी । बिहार में रहने बाले साधुओं ने फा-हियान का हर्ष-पूर्वक 
स्वागत किया और उसकी इस कारण बड़ी बढ़ाई की कि उसने 
यात्रा धर्मोम के वशीभूत दोकर की थी । 

भगवान्‌ बुद्ध के जन्पन्स्थान, कपिल-बस्तु, की दशा, फा-हियान 
के सम्रय में) घुरी थी । वहाँ न काई राजा था, न प्रजा। नगर प्रायः 
चइजाड़ू था । केवल थोड़े से साधु और दस-्बीस अन्य जन वहां 
थे। छुशीनगर भो, जद्दां भगवान्‌ बुद्ध की सत्यु हुई थी, छुटी दशा 
में था । उस बैसाली नगर को, जहाँ बौद्ध धर्म की पुस्तकों का 
संग्रह फरने के लिए औद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ था, फा- 
दियान ने अच्छी दशा में पाया | प्रसिद्ध पाटलिप्ुत्न कार के तिषय 
में फा्नहियान ने लिखा है. कि उसका पुराता राजमदृत बड़ा 
विचिश्र है। उसकेा बनाने में बढ़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया 
है। अलुष्योां के द्वाथों से चह भ बना होगा । बिना आंसुरी शक्ति 
के कौन इतने बड़े घड़े पत्थर ऊपर चढ़ा सका होगा । अवश्य दी 


१६० अतोतन्स्मृति 
अशोक ने उसे असुरों द्वारा बनवाया होगा । फा-हियान का कथम 
है कि अशोक फे स्तूप के समीप ही पक सुन्दर संघाराम बना 
हुआ है, जिसमें लगभग छः सात सौ स्राधु रहते हैं । प्रति वर्ष 
दूसरे महीने के आठवें दिन वहां एक उत्सव होता है। उस अब- 
सर पर चार पदिये का एक रथ बनाया जाता है। उस रथ के 
ऊपर पाँच खण्ड का एक मन्दिर रक्खा जाता है| भन्दिर बांसों 
का बनता है। उसके बीच में सात आठ गण लम्बा एक यांस 
रददता है. । बही उसे साथे रहता है। मन्दिर श्वेत वस्ध से सह दिया 
जाता है। पर उसका पिछला भाग चटकीले रह्षों से रंगा रहता 
है । सुन्दर रेशम के शामियानों के नीचे वेव-गूर्तियां, वस्ताभूषण 
से सजा कर रक्‍्खी जाती हैं। सथ के चारों कोनों में चार ताक 
रहते हैं । उस ताकों में बुद्ध भगवान की बैठों हुई मूर्ति स्थापित को 
जाती है.। इस प्रकार के कोई बीस रथ तैयार किये जाते हैं। 
प्रत्मव के दिन बड़ी भीड़ होती है। खेल तमाशे होते हैं और 
मूतियों पर फूल आदि चढ़ाये जाते हैं। उस दिन बोद्ध लोग 
नगर में अवेश करते हैं। वहीं थे हस्त हैं और सारी राव 
हथे मनाते हैं. । इस अचसर पर दूर पूर से लोग आते हैं 
और उत्सव में सम्मिलित दोते हें। धनवान जोगों मे नगर 
में कितमे ही औपधालय खोल रकखे हैं, जहाँ वीन-दुखियों, 
छेंगड़े-ललों भोर अन्य असमर्थ जनों का इलाज होता है। 
उसका हर अकार की सहायता पी जाती है। बैश पनके रोगों 
की परीक्षा कर के शरौषधि सेथन फराते हैं। मे वहीं रहते हैं 


क्ा-हियान की भारत-यात्रा १६१ 
ओर पथ्य भा उन्हें पहीं मिलता है। नोरोग दो जानें पर बे 
अपने घर चले जाते मे । 

राजगृह में पहला बौद्ध-सम्मेलन हुआ था। इसलिए घसे 
देखता हुआ फ्रा-हियान गया पहुँचा। गया में उसने बोधि-वृक्ष 
और अन्य पविन्न स्थानों के दर्शन किये। बह काशी और 
कौशाम्बी भी गया। काशी में उस स्थान पर, जहाँ भगवाब्‌ 
बुद्ध ने पहली बार सत्य का उपदेश दिया था, दो संघाराम थे। 
काशी से वह फिर पादलिपुन्न लौद गया । फ्रानहदियान चीन से 
धार्मिक पुस्तकों की खोज में चला था। पाठलिपुत्र में विनयपीठक 
की एक प्रति उसके हाथ लग गई । पुस्तक लेकर बह अज्गदेश की 
राजधानी चम्पा हैता हुआ ताम्नलिप्ति ( तमछक ) पहुँचा । वहाँ 
इसने बौद्ध धर्म का अच्छा अचार देखा। उस कार में २४७ 
संघाराम थे। फ्राहियान वहाँ दो ब्षे तक रहा | यह समय उसमे 
घर्म-पुस्तकां की लक़ल करने में खबे किया । तत्पश्चात्‌ जद्दाज़ 
पर सवार द्ोकर, लगातार १४ एन भोर यात्रा करके पह सिंहल* 
हीप पहुँचा। चहां से वह अभिरुद्धपुर गया। बोद्धस्तूप और 
बोधि-बुक्त के भी उसने वृर्शन किये। लड्ढा में उसने कुछ और 
सी ध्मनुस्तकों का संग्रहु किया । छड्ढी का वशुन पद इस तरह 
करता दै-- 

+ लक्का में पहल बहुत फस्त भलुष्य रहते थे। धीरे धीरे 
व्यापारी छाग घदोँ आने लगे। अन्त में वह पहाँ बस गये। 


इस अफार सहाँ की आबादी बढ़ी और राज्य फी तीच पढ़ी | वहाँ 
हु हूँ 


१६२ अतीत-स्वृति 
भगवान बुद्ध गये ।।# उन्होंने चहाँ के निवासियां को बौद्ध 
बनाथा। लक्का का जलनबायु भच्छा है। राब्ज़ो बहुत होती 
है। राजधानी के उत्तर में एक बड़ा अतया स्तृप है। समीप ही 
एक संघारास भी है, जिसमें ५००० साधु रहते हैं । ” 

फा-हियान लक्का में दो बपे रहा। उसे स्वदेश छोड़े बहुत 
वर्ष हो गये थे। इससे उसने चीन लौट जाना चाहा। उसी 
समप्तय एक व्यापारी ने उस चीन का बना हुआ एक पड्ढा भेंट 
किया | अपने देश की थनी हुई वस्तु देख कर फाहियान का 
जी भर आया | उसके नेत्नों स अश्रुधारा बहू निकली। अन्त 
में घसे स्वदेश लौट जाने का एक साधन भी प्राप्त दे गया। एक 
जहाज, दो सी यात्रियों सहिद, उस ओर जाता था । वह. भी उसी 
पर बैठ गया । जहाज को इलका करने फे लिए खासी जहाज 
पर लदी हुई चीज़ों को समुद्र में फेंकमे लगे ! बहुत माल-असबवाब 
फ्रेंक दिया गया। फ्रा-द्वियाग से अपने सारे प्तेन तक समुद्र में, 
इस बर के मारे, फेक दिये कि फही इनके मे।ह में पढ़ेसे के कारण 
लोग उसकी अमूल्य पुस्तकें और भूलियां समुद्र फे हवाले सफर 
देँ। तेरह दिन फी फटठिग तपस्या के बाव, एक छोटा सा दापू 
मिला | वहां जहाज की मरस्पत हुई । सैकड़ों फष्ठ सहने पर ९० 
दिन बाद जहाज जावा-द्वीप में पहुँचा। जाना में उस समय बौड़ 
कौर जादाण-पर्म, दोनों का, प्रचार था। 

फ़ानहियान जावा में पाँच महीने रहु!। प्रत्मश्याव वह 
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के भगवान घुढ़ कड़ी कभी नहों गये । 


फानहियान को भारत-यात्रा १६३ 
एक और जहाज पर सवार हुआ। चलने के एक महीने बाद 
उस जहाज़ का भी फील-कॉटा बिगड़ा। यह देख कर मस्लाहों 
ने सलाह की कि जद्दाज्ष पर शमंण फा-हियान के होने ही के 
कारण हस पर यह्‌ विपत्ति आई है| झतएवं कोई टापू मिले तो 
उसे वहीं उतार दे, जिसमें जहाज की यात्रा निर्विन्न समाप्त हो । 
यह पहाँ चाहे मरे 'चाहे बचे ! इस जहाज के यात्रियों में एक 
व्यापारी बड़ा सज्ञन था। वह फाहियान से प्रेम करने लगा था। 
उसने मल्लादों की इस सलाह का घोर प्रतिवाद फिया। उसी के 
कारण बेचारा फा-दियान, किसी निजेन दापू में छोड़ दिये जाने 
से बच गया। ८२ दिन की यात्रा के बाद, दृत्षिणों चीन के 
समुद्र-तद पर, वदद सकुशल उतर गया और अपनी जन्मभूमि के 
पुतवौर दशेनों से उसने अपने को ऋृतक्ृत्य भाना । 


[ दिसम्बर १६१५ 


५५-आनीग भार में गुद्ध-व्यवस्था 


प्रावीन राशय से लेकर आज तक भारत भशथुद्ध ने अनेक 
प्रकार के दृश्य पिखाये हैं। प्राचीन भारत के जातीय जोयन में 
युद्ध पक मामूली बात थी | पहले भारत में 'आाते ही आय्येजाति 
फो अनेक युद्ध करने पढ़े । उन्हें यहाँ के प्राचीच निवासियों के 
शाथ तो हाइगा ही पथा, पर परस्पर भी उनमें खम युद्ध दोता 
था | ऋगवेद में पमिष्ठ और विश्वासित्र के युद्ध का ब्णुन इस 
बात का प्रमाण है। आयय-आाति ने युद्धां दी में परारत करके यहाँ 
के ध्राचीन निवासियां फो अपना दास बनाया | दास के जो कार्य 
निर्दिष्ट हैं पे इल लागों के अपर हमारी जीत की इस समय भी 
गवाही दे रहे के । आयों को, राक्षस भभोर दानव कहे जान पाले 
बाहरी शत्रुओं से भी खुच् त़ड़ना पड़ा। फन्‍होंने इस लोगों के 
साथ कई पार बड़े-पढ़े युद्ध किये । इसका बगल बेदें तक में पाया 
जाता है। राक्षसों के साथ आश्य-जाति को सिरनन्‍्तर शुद्ध करना 
पढ़ा | इसीसे उस समय आयों को अपसा समुदाय तीस भाभों 
में विभक्त करना पड़ा--पहला आद्ाण, दूसरा चोमिय भाम से 
अमभिद्वित हुआ | आहाणों का फार्थ देश में शान्ति-स्थापना और 
कश्ियों का अपने देश की रक्षा शभुओं से करना निश्चित हुआ। 
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ये दो विभाग हो जाने से कृषि, वाशिज्य आदि अन्यान्य कार्य 
फरने वाल! तीसरे विभाग में गिने गये । वे वैश्य कहलाये । 

ञआरयों के वैदिक देववा भो बड़े युद्धम्रिय थे। युद्ध करना 
उनका स्वाभाविक काम था | युद्ध में इन्द्र की अच्छी प्रतिष्ठा 
थी। युद्ध द्वी में विजय पाने के कारण इन्द्रदेव इन्द्रासन के सालिक 
हुए हैं। आप देवराज भी, इसी कारण, कहलाये हैं। इन्द्र ने बड़े 
बड़े राचालों का घध किया है। बृश्रासुर, विश्रुऔर संबर आदि 
के अधिरिफ और भी अमेक राक्षसों का आपसे नाश किया है । 
हमारे प्राचोन कवियों से इन्द्र के इस बड़े भारी महल के कारण 
अपनी कविताओं में इसके इन गुणों का खुब ही बणन डिया है। 
बेदों में इन्द्र की अनेक स्तुतियां हैं। अ्रप्मि, मित्र, चरुण, मद॒त्‌ 
भौर अश्विगीकृमार आदि भी युद्ध में विजयी हुए थे। इसीसे 
वे भी बड़े यशर्वी और प्रतिप्तापात्न माने गये हैं। प्राचीन समय 
में, जब ज्ञत्रिय लोग थुद्ध में जाने फे लिए तैयार होते थे तब, 
अपने अपने इृष्ट देवताओं से थुद्ध में अपनी सद्दायता फे लिए 
प्रार्थना करते थे । युद्ध के समय, प्राचीन काक्ष में, सामपाल खूब 
किया जाता था । सेमपान से शरीर में घल् की वृद्धि होती थी । 
और शुद्ध में पल्वान ही फी जीव द्ोती है। अध्यापक राज- 
थोपाल्याचाय्यं, एम० ए०, ने इस विपय में एक मंदृत्वप्पूण लेख 
/हूंडियन-रिव्यू” में म्रकाशित किया है। अँगरेक्ी न जानने वाजे 
पाठकों के सुभोत्ते के लिए उसका सारांश आगे लिखा जाता है। 


हमारे हद युद्ध पी अकार का था। एक पर्म-युद्ध, वूसरा 


१६६ अतोत-स्वृति 
फूटयुद्ध । धम-युद्ध पूवं-निश्चित नियमों के अनुसार होता था। 
कूटयुद्ध में नियमों को पावन्दो न होती थी। छुल, कपद और 
चालबाजी से एक दूसरे के हराने को चेष्ठा करता था। कूटयुद्ध 
प्रायः राक्षस लोग ही करते थे । इसीलिए देवता भी उन्हें पराश्त 
करने के लिए कूटयुद्ध का आश्रय लेने लग गये थे। पर कूटयद्ध 
का महत्व काई भी पक्त स्वीकार नहीं करता था। जहां तक होता 
था, लोग घर्म-युद्ध का द्वी आश्रय लेना पसन्द करते थे। पर्म-युद्ध 
फा अधिक महत्व होने पर भी लोग शख्नाम्रों के नये नये आधि- 
प्कारों से उदासीन न थे। तरह तरह के घनुष, बाण, भाते, बच्चें 
और जिरह-बख़र आदि युद्धोपवरोगी वस्तुओं का अचार धोरे 
घोरे खूब बढ़ गया था। युद्ध-विद्या में उस समय अच्छी तरक्ी 
हो चुकी थो । प्राचोच आय्य छोटी ही छोटी लड़ाई न लड़ा करते 
थे। वे, लाखों मनुष्य एकत्र करके लड़ाई के मैदान में कभी 
कभी बाक़ायदा डंट जाते भे | हसारे प्राचीन भ्न्‍्धों में बड़े बदे 
युद्धों का वर्णन है । रामायण के समय से लगा कर महाभारत 
फ्रे समय तक कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं । पनमें अत्येक पक्ष के 
येद्धाओं को संख्या लाखों थी। इस से सिद्ध है. कि उस समय 
युद्ध-विद्या विशेष उन्नत हो गई थी और आयर्थ लोग खूब रखन 
निपुण हो चुके थे । चक्रव्यूह के सहश कितने ही बध्यूहों फो 
रचना करके ने युद्ध करते थे। सदाभारत सें कई स्थानों पर इस 
प्रकार को रचनाओं का वर्णन है। एक ध्यूह-रअता मे ऐसी करते 
थे जिससे सैनिकों का मुँह चारों जोर शत्रु के सामने ही रहता 
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था; शत्रु का फोई भी अंश सेना के पीछे से आक्रमण न फर 
सकता था । 

जो नवीन अखर या शख पहले-पहल आविष्कृत होता था उसे 
धर्म-युद्ध के नियमानुसार कोई भी युद्ध के काम में न ला सकता 
था। उसको काम में लाने के लिए दोनों पक्षों की स्वीकृति दरकार 
होती थी । दोनों पक्ष उस आयुध का काम में लाना जब अच्छी 
तरह जाम लेते थे तभी उसका व्यवहार द्योता था। यही बात, 
किसी समय; यूरोप सें भी थो। लोग नवीन शख्रात्रों को राक्षसी 
था दानवी समभते थे | इसलिए धनुष और गोली-गोले आदि वहाँ 
बहुत पीछे से, धीरे धोरे काम में लाये जाने लगे। पहले पहल 
यूरोप में; अप्रचलिव शखाक्षों के काम में लानेवाले सैनिक; 
लड़ाई के मैदान में, बिना दोनों पत्तों की श्वीक्षत के नहीं भा सकते 
थे । पर स्व तो थल-छुरंग और जलनसुरंग जैसे भयानक और 
भाशफ थम्त्रों के प्रयोग फी भी केई रोक टोक नहीं। सम्‌ १९०७ 
ईसभी में, देग की द्वितीय शान्ति-सभा ने।, अपने तृत्तीय अधिवे- 
शन तक फे लिए इस विषय में एक नियम बना वियां था । इस 
नियम में हवाई जदाज़ों द्वारा गोले या घम फेंडने की, विशेष कर 
आरकित्‌ स्थानों पर, भनाहदी है।पर वर्तमान धोर संग्राम में 
जर्मनी ने इस नियम के तोड़ डाला है। अब दवाई जहाओों से 
यमेच्छ धड्ठापड़ गोले घरसाथे जा रहे हैं। यह कोर आश्यय्ये- 
कॉरेक और नई थात नेहीं। हमारे थद्दां भी राज्स लोग धर्म-युद्ध 
का पिरत्कार फरके कमो कभी फूठ-बुद्ध करते लगते थे। उन्हे 


१६८ अतोत-मति 
परास्त फरने के लिए देवता भी उस्ती मीति का अवलम्धन करते 
थे। इन्द्र ने बच्रासर के इसी तरह |मारा था। इन्द्र का यह काय 
उस समय भी विशेष प्रशंसनीय न समझा गया था। 

धीरे धीरे समय ने पलटा खाया और सम्यता का अभाव 
अधिक पड़ने लगा । अतएव स्मृतियों और घर्म-शास््रों ने धर्म-युद्ध 
ही का अधिक महत्व मिश्चित किया | स्मृतियां में शाज-घर्म के 
साथ युद्ध का घत्रिष्ट सम्बन्ध साना गया है | अर्थशास्त्र 
( 0]॥0वा। ४४७॥७॥॥॥ ) भ्ं भी युद्ध शौर शासन- शक्ति की 
बूद्धि के कारणों पर विचार किया गया हैँ । रझु और याज्षव्रश्क्य 
की स्टृतियों में, महाभारत तथा कई एक पुराणों में। शुक्राचाये, 
कामन्दक और फौटिल्य के मन्‍्थों में, युद्धायग्रह के तत्वों की 
खूब विवेचना की गई है। घह बड़े मारके की है। राजा फो युद्ध 
से भूमि और शक्ति का लाभ तो होता है, पर उसे हानि भी बहुत 
उठानी पढ़ती है। अथ-शासत्र और स्थृतिन्यन्थ युद्ध के केवल 
राज-्धर्म निभाने के लिए ही उपयुक्त सममते हैं। युद्ध से प्रजा 
के किसी प्रकार का फष्ट न पहुँचे, इसलिए लड़ने पाले दोनों 
पक्षों के यथाशक्ति उद्योग करना पड़ता है। प्रजा से युद्ध का 
सम्धन्ध करना थे असुचित सममते हैं । 

भद्दाभारत के शान्ति पर्व के अध्याय ५७ और ५८ में राजन 
नीति तथा राज-धर्मे का अच्छा पघिवेचन है। उससे पता चलता 
है कि आचीम काल में राजा के अस्तित्व, राज़ा के संरक्ष ण और 
शबरु-मिन्न के साथ सन्धि तथा पिमह के ल्ञाभों को शोग अच्छी 
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तरह सममते थे। राजनीति को रचना करनेवाले कितने ही 
महर्पियों के मास महाभारत में हैं--- 
“ वृहस्पतिहिं' भगवान नान्‍्य॑ घर्स प्रशंसति । 
विशालाज्षश्व भगवान्‌ काव्यश्रेच महातपाः ॥ 
सदस्त्राज्षों महन्द्रथध तथा आचेतसो मनुः। 
भरद्वाजश्व भगवान्‌ तथा गौरशिरा सुनिः॥ 
राजशास्रप्शेतारों प्रह्मण्यात्रद्ययादिनः । ” 
महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ५८, ज्ो० १, २, ३। 
इन ऋषियों के बाद शुक्राचाय का नीतिसार, कोदिल्य का 
अर्थ-शासत्र और फामन्दक का नीतिसार आदि ग्रन्थ राजधर्म 
ओर राजमीति के नियमों से परिपूर्ण हैं। शुक्राचार्य का नीतिसार 
प्राचीन राजशाक्षों के प्रगेत ऋषियों से कुछ पीछे का अवश्य 
है; पर है वह बड़े सहत्व का। शुक्राचार्य के नीतिसार में राजा 
का फतव्य, शत्रु और भिन्न का निर्देश, केश और द्वष्य का 
संरक्षण, दुर्गों की रक्षा और सेना सजाना आदि कई विषय बड़े 
सार्के के हैं । अन्त में व्यवद्धार-शास्र पर भी एक अच्छा 
निषनन्‍्ध है । 
शुक्राचाय राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। एन्‍्होंने कूठ-युड्, 
ओर ध्मे-युद्ध दोनों का त्रणेन किया है। नियम और न्याय-पूर्वक 
जो युद्ध न हो एसे वे भी कूं>युद्ध अर्थात्‌ अ्रधर्मयुद्ध सानते हैं । 
जिस प्रकार राज्षसों का कूठन्युद्ध करना कहीं कहीं असिद्ध दे उसी 
प्रकार शुक्राचाये ने राम, कृष्ण और इन्द्र आदि' देवताओं का 


१७० अतीतनस्मृति 
भी कुठ-युद्ध में प्रवृत्त होना साबित किया है। शुक्राचार्य प्राथेना 
और खुशामद के द्वारा भी शत्रु से अपना अभोष्ट सिद्ध कर लेना 
बुरा नहीं समझते । अपमान हो तो हर्ज नहीं, का्य्य सिद्ध होना 
चाहिए । इसी से शुक्राचाय की मीति का अधिक आदर 
नहीं हुआ । 

कौटिस्य के अर्थ-शासत्र को प्राप्त हुए थोड़े ही दिन हुए। वे 
कौटिल्य, चाणक्य और बविष्णुगुप्त आदि नामों से भो प्रसिद्ध हैं। 
उन्होंने अपनी नीतिश्षता के कारण ही सारे नन्‍द-बंश को सदिया- 
मेठ कर दिया। चन्द्रशुप्त के नन्‍द के राज्य का राजां बनाकर 
मौ्यबंश के शासन की नींव उन्हींने डाली। उनकी नीतिश्वता 
ओर युद्ध-कुशलता आदि का चित्र मुद्राराक्षस में खूब खींचा 
गया है। उनका अथंशास्ष ईसा से ४०० वर्ष पू्व का माना 
जाता है । 

कासन्दक ने अपना नीतिसार बड़ी सरल भाषा में लिखा है। 
कामन्दक ने राजशासत्र बनानेवाले प्राचीन ऋषियों का सास विया 
है ओर शुक्राचार्य के कूदयुद्ध की उपयोगिता स्वीकार की है। 
निल राजा के सबल शत्रु के साथ युद्ध फरने में कूटयुद्ध का 
आश्रय लेना कामन्दक के भत में बुरा नहीं। शान्रु की सोती हुई 
और असावधान सेना पर आक्रमण करना भी कामन्दक की दृष्टि 
में बुश नहीं । 

सूतियों और पुराणादिकों में धर्म-युद्ध ही को अधिक सहत्व 
दिया गया है। फूंट्युड के ज्ोग पाप-कर्म से कस नहीं समझते 
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में। उस ख्मय के राजशास्र और राज-पर्म आदि विपयों के 
प्रन्थां से सूचित होता है कि तत्कालीन नरेश शुद्ध करना केवल 
कठिन समभस्याक्रों की पूति के लिए डचित सममते थे। साधारण 
बातों के लिए युद्ध करता देय ओर घुणा के योग्य समझा जाता 
था। पर, एक बार युद्ध में प्रवृत्त होकर उससे पीठ फेरना अत्यन्त 
निनदृनीय माना जाता था। जिस अकार थुदू-क्षेत्र में मरना 
गौरबास्पद ओर स्वरग-प्राप्ति का कारण सममा गया है जसी प्रकार 
युद्ध से भागना निन्‍दनीय ओर नरक-प्राप्ति का कारण माना 
गया है । 


कुछ अन्धकारों ने विशेष कारण उपस्थित होने पर, थुद्ध को 
महत्व भी दिया है । सतु महाराज लिखते हैं-- 
समोत्तमाधम राजा त्वाहूसः पालयच प्रजा: । 
ने निरवर्तेत संप्रामात्याप्रधर्मसशुस्मरन्‌ ॥ 
संम्रामेष्यनिव वित्व॑प्रजाताओब पालनम । 
शुभूपा आह्षणाना व राक्षों श्रेयस्कर परम्‌॥ 
आइवेप मिथो३स्योन्य जिर्धांसन्तो सहीक्षितः । 
युद्धाताः पर शकत्या सगे यान्त्यपराइुमुलाः ॥ 
आ० ७०) ज्योक ८७, ८८), ८५ 
श्र्थात्‌ राजा के ज्षात्र धर्म फे अशुसार युद्ध से कभी म हृटना 
चाहिए । क्षत्रिय फे लिए युद्ध श्रेष्ठ काये है | : परस्पर लड़ते हुए 
और एक दूसरे के मारते हुए जो लोग रणक्षेत्र में शरीए-स्याग 
करते हैं वे सीपे सगे चले जाते हैं। 


१७२ अतोत-स्मत्ति 
थाक्षवल्कय-स्मृति में भो इसी प्रकार कहा गया है-- 
ये आहवेपु वध्यन्ते भूस्यशंसपराचूमुखाः । 
अकूरेगयुवैययन्ति ते स्वर्ग योगिना यथा ॥ 
पदानि क्तुतुल्गानि भरम्नेष्वाप निवर्तिनाम। 
राजा सुकृतिमादत्त हतानां विपलायिनाम ॥। 
आ० १, कयो० १२४ -१५० | 
मतलब यह कि वर्जित अश्-शत्तों स जड़कर जा रणश-भूमि 
में शरीर छोड़ते # वे थागियां फे सह्टश स्वर्ग के चले जाते 
है। जो लोग अपनी सेगा के ,भष्ट ही जाने था भाग जाने पर 
रणज्षेत्र में डटे रहते / और आगे दी बढ़त जाते ५ उन्हें पद पद 
पर थज्ञ का फल होता है | इसके विपरीत जो लोग भागकर मारे 
जाते हैं उनका सब पुएय राजा को प्राप्त हाता है. । 
शुक्राचायं का भी यही मत है। उनके मत में जा रण-लेत्र 
में लड़ते हुए भारा जाता है बह सीधे स्वगे का जाता है. और जो 
भागता है वह संसार में देय, धरणित भीर सीच समझा जाता है। 
भरने पर उसे घोर नरक हाता है. । 
शुक्रनीति की आज्ञा है. कि जी, बालक और गाय पर अत्या- 
चार होता देखकर जादाण भी भ्ुद्ध करने लगे । एसे अधसर पर 
युद्ध करने से आह्ण को पाप नहीं होता। इस नीति में यह भी 
लिखा है कि क्षत्रिय का भिस्तरे पर भरता पाप है। उसे एश« 
क्षेत्र हो में मरता चाहिए | रशा-ज्षेत्र भें न भरते वाले के लिए 
खेद करना मूखंता है। 
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श्रीमद्धगवतदूगीता में भी श्रीकृष्ण ने धर्मयुद्ध का बड़ा महत्व 
सूचित किया है । थे कहते हँ-- 
ध्यांद्धि युद्धाच्छेयेउन्यस्लत्रियस्य न वियते । 
यहच्छया चोपपनन स्वर्गंद्वास्मपाश्नृतम्‌ 
सुखिनः ज्ञत्रियाः पाथे लभम्ते युद्धमीहशम्‌। 
अथोत--क्षत्रिय' के लिए धम्म-युद्ध से बढ़ कर और कोई बात 
कल्याणकारी नहीं है । ऐसा युद्ध ज्षत्रियों के लिये अपने आप ही 
खुले हुये स्व॒रेद्वार के सहश है। 
गीता को इस अन्तिम बात से भी ज्ञात होता है कि हमारे 
यहां युद्ध का बड़ा महत्व दिया जाता था। महाभारत में “ यतो- 
धर्मस्तता जयः ” कह कर धर्म-युद्ध की विशेष महत्ता सूचित की 
गई है। 
हमारे न्ीतिशासत्र में साम, दाल, दश्ड और भैेद्‌ ये चार 
नीतियां शत्र के पराश्मुख करने के लिए उपयुक्त सानी गए हैं । 
भलु महाराज युद्ध का मुख्य फल राजा के लिए भंविध्यत्‌ में एक 
अच्छा मित्र खोज लेना बतलाते हैं। वे धन या भूप्ति को श्राप्ति 
के अधिक महत्व नहीं देते । पूर्वोक्त चारों नीतियों भें से किसी 
भी एक या शकाधिक फे द्वारा मुख्य फल प्राप्त कर जेना ही; भह 
के मत में, थुद्ध का अन्तिस सद्देश होना चाहिए । 
झाज़ कल इस लोग जर्मनी की जासूसी का इत्तार्त पढ़े कर 
आश्यय्ये फरते हैं। पर हमें स्मरण रखना चाहिए कि भात में 
बहुत पहले जासूसी का प्रवार था। राजा का सास चारचके 


श्ड्छ अतीव-स्मृत्ि 
अथात जासूसों की आंखों से देखने वाला है । हर एक राजनीति 
के लेखक ले दूतों के काम निर्दिष्ट फिये हैं । प्राचीन काल में दूतों 
के द्वारा ही युद्धघोपशा को सूचना दी जाती थी | दूत सदा 
अवध्य माने जाते थे। रामायण ओर महाभारत में इसके कई 
उदाहरण हैं | दृनूसान ने जब लंका दहन ,किया तब राघण उन 
पर बहुत कुपित हुआ। परन्तु विभाषण ने रावण से दूत का 
अवध्य होना बतलाकर हनूमान्‌ के मुक्त करवा दिया । महाभारत, 
में भी ऐसे दो कई उदाहरण पाये जाते हैं । 
बीधायन, मनु और याशवल्कय आदि ने नियम बसा दिये 

हैं कि फिन शर्तों से लड़ना चाहिए, किन्‍्दें मारता चाहिए और 
फिन्‍्हें से भारता चाहिए । इन नियमों से स्थाय, विवेक और दया, 
का भाष खूब ऋलकता है । देखिए- - 

न कूठेरायुघेहेन्याश्रृध्यमानों रणे रिपृल्‌ । 

से काशिभिर्मापि दिग्पैनोरितज्वलिततेजने: ॥ 

ने च हम्यात्स्थलारू न बजीब न क्तान्जलिम । 

न मुक्तकेशंं नासीन न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 

न सुप्ते न विसत्ताह न सग्न॑ न निशयुधम । 

साधुध्यम्रान पश्यन्तं ने परेण समागतम्‌ ॥ 

अनु ०, झा ४॥ श्लो५ ५९---५ 
प्राक्षपरफ्स भी कहते हैं-- 
तथादं धादिन क्लीब सिर्द्ति परसंगतम | 
न हन्यादिनिदुल्षणय घुड़पेक्षणकादिफम्‌ 
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पहले योरप में कुछ झुछ ऐसे ही नियम प्रचलित थे । बतेमान 
युद्ध में तो नियमों की बहुत कुछ अबवद्देलना दो रही है, जो 
जमंगी की उच्च सभ्यता फा फल है। 

ऊपर के प्रमाणों से मारत की सभ्यता का भी अच्छा परिचय 
मिलता है । भारतीय जन-समाज उस प्राचीन समय में भी उन्नतिः 
के जिस पथ पर था बह और देशों के लिए इस समय भी दुलंभ है । 

आज कल विपक्षी की प्रजा त्रथा भूमि और नगर आदि 
व्यथे ही नष्ट किये जाते हैं। यह बात पूर्ब-काल में न द्वोवी थी। 
महाभारत के युद्ध में १८ के अक्तौदिणी सेना थी। एक अक्ौ- 
दिणी में २१,८७० रथांरूढ़, इतने दी गजपति, ६५,६१० घुड़सवार 
और १,०१९, २०० पैदल होते हैं। इस प्रकार पाण्डवों की ७ झक्षो- 
दिणी और कौरवों की ११ अश्रक्षौह्टिणों मित्रा कर कोई चालीस. 
लाख सेना हुई । यह इतनी बढ़ी सेवा यदि अजा को कष्ठ पहुँचाना 
और देश का नाश करना चाहती तो खूब कर सकती थी। इस 
युद्ध में भारत के सारे. राजेन्सहाराजे शामिल थे। यदि वे एक 
दूसरे की सीमा पर अपना अपना अधिकार जमाना चाहदे ओोश 
एक दूसरे के साथ वहीं लड़ाई आरम्भ कर देते तो एक नया ही 
महाभारत दाने लगता । पर ऐसा न होकर लड़ाई के लिए कद" 
जेश्न जैसा मैदान चुना गया; जिससे न तो मजा के कष्ट पहुँचा 
और न देंशा ही नह हुआ | 
“० हू ऋश्ीक्षिए्पा, भसाण तु खंगाशिदिकेंगेणेः । 

रमेतिहपेलिंप्मे। पद्रीिरच परदा्तिभिः थे 


१७६ अतोल्‍-प्मृति 
यद्यपि धर्म-युद्ध हमारे यहां श्रेष्ठ साना गया है तथापि कभी 
कभी हमें शत्रु के देश के! छजाइना और उसकी प्रजा के कष्ट 
भी पहुँचाना पड़ता था । यह्‌ उस दशा में करना पढ़ता था जब 
शन्नु अपन किले के भीतर रह कर लड़ता था। मनु ने एक स्थाग्र 
पर कहा है-- 
उपसध्यारिमासीत राष्ट्र चार्येपपीडयत्‌ । 
दूषयेश्वास्य सतत यवसाज्नोद्फेन्धनम्‌ ॥ 
भिन्‍्धान्यैव तड़ागानि प्राकार परिखास्तथा । 
समवस्कन्दयेश्म रात्री विज्ञारायेत्तथा ॥ 
अ ७०, शोक १९५--९५६ 
ठीक यही बात शुक्राचाय्ये ने भी कही है। उनके शत में श्र 
की सेना फे लिए जल, भोजन आदि पहुँचाना भी राक देना नीति 
के विरुद्ध नहीं । शुक्रायाय तो यहां पक कहते हैं. कि जो बल्ली 
होगा वही वब्योग के हारा सब कुछ कर सकेगा। निर्षल फेवल 
अपने दुर्भाग्य के नाम पर रोता रहेगा । 
रामायण और महाभारत से यह सिद्ध है कि हमारे यहाँ 
भार्मिकता और अधार्मसिकता का पक्ष केवल प्रस्ताव रूप में महण 
किया जाता था। रासायण में रामचन्द्र के द्वारा ताड़ुका का वध 
पाप है; क्योंकि वह स्ती थी | पर विधाभिन्न ने सके दुष्फार्थों का 
बरोत करके यह साथित फिया है कि , रामघन्‍द्र के उसे मारने से 
पाए नहीं लगा। रामायण फे उत्तरक्ायढ में भी एफ ऐसी ही 
घठला का वर्णव है । विष्णु और राक्षस भात्यवान के युद्ध में जो 
राक्षस भागते थे उन्हें. भी विष्णु भार डालते थे । यर देख कर 
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माल्यवान ने कहा/--मार्ूम होता है, विष्णु क्षात्रयुद्ध के नियमों 
से परिचित नहीं। विष्णु ने उत्तर दिया कि शाक्षसों के नाश की 
प्रतिक्षा देवताओं से कर चुकने के कारण में इन्हें मार रहा हूँ । 

महाभारत में दुर्योधन को चालबाज़ियों के अतिरिक्त धर्म- 
युद्ध का अच्छा चित्र खींचा गया है। उसमें यह भी दिखलाया 
गया है कि गानव-सम्ाज फे हार्दिक भाव कैसे होते हैं । 


[ जनवरी १६१४ 


है 


शाह इजहार दिशा वह) ह कः 

(हा) ४५ , कफ हि 

हि] ।[0|॥" "| । ५ ।॥ 
2 प है 


ये हे हट ही 


१६-प्राचीन भारत में शख्र-चिकित्सा 


>जना>+ लव नमपरक ऐैए... अन्‍ल »+ 


डाक्टर गिरीन्द्रभाध झुखोपाध्यायथ, बी० मू०; एम० डो० ने 
भारतीय आयुर्वेद भें वर्णित शख्ध-चिकित्सा और उसके यन्त्र 
आदि फे विषय में एक एुस्तक लिखी है । पुस्तक अंगरेज़ी में है। 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय ने 5स प्रकाशित किया है। उसका नाम 
है ग0 धिाएहएकों ति#एग्रताएणा।॥ छा (6 [तक *-- 
अथौत्‌ हिन्दुओं फे चिकित्सा-शब््र । 

पुस्तक लिखने में लेखक ने अच्छा परिश्रम और 'अनुसन्धान 
किया है। ह॒प को बात है कि अब भारतत्रासी भी भारत के 
आचीन सह को ढूँढ़ निकालने में तत्पर हुए हैं। अभी तक 
तो यह काम पिदेशियां ही के हाथ में था | दाक्टर पाइज, सेल, 
दानेले, जाली, कड़ियार, आसानोसी आदि यूरोप के विद्वानों 
की तरह डाक्टर जदयचाँद दत्त, गोडाल के ठाकुर साहुब और 
डाक्टर राय आदि भारतीयों मे भी आयुर्वेद की कितसी ही 
बातों का बहुत कुछ असुसन्धान किया 8। दाक्दर भुखों- 
पाष्याय ने तो उपयुक्त पुस्तक लिख कर बड़ा द्वी उपफार किया 
है। जो लोग कहते हैं कि आयुर्वेतिय प्रणाली फे असुसार 
प्राचीम काले में शाखनचिकित्सा का अचार मे था उसका असम अब 
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अवश्य दूर हा जायगा। प्राचीन भारत में शस्र-चिकित्सा का 
केवल श्रचार ही रहा हो सो नहीं वह उन्नत दशा में थी । 

भारत में आयुर्वेदीय प्रणाली के अनुसार अब शश्रनचिकित्सा 
या जराददी नहीं हे।ती । उसका विशेष अचार सुश्रुत के समय से 
लगा कर वाग्मठ के समय तक था। बॉग्सट के समय से ही 
उसका ग्रचार घटने लगा ) मुखोपाध्याय जी फी पुस्तक में हिन्दुओं 
के प्राधीन शक्षों आदि फे चित्र देख कर अब तो लोगों को इस' 
बात का विश्वास ही नहीं होता फि दो ढाई हजार बे पहले कभी 
उनका उपयोग होता था । 

शारीरिक बिद्या ( .&70॥079 ) और शम्य-चिकित्सा की 
उत्पत्ति पास्तव में साम-बेद से हुई है। पर कायिक चिकित्सा 
का उत्पक्तिस्थान अ्रथवेवेद है। अथमवेद में “आधुष्यानि”? 
और “ सैषज्यालि ” आदि कई मन्त्र इस विषय के हैं। वैदिक 
साहित्य में शारीरिक और अद्ध-चिकित्सा-सम्बन्धिनी बातों का 
वर्णन कई जगह है। जान पत्ता है। यज्ञों में मारे गये पशुओं के 
अड्भ-्प्रत्यज्ञों के नाम ही से आयुर्वेदीय शारीरिक विद्या का 
उद्भन्र हुआ है । 

वैंदिफ काल से लगाकर सुभुत फे समय तक शश्लनचिकिंत्सा 
की अच्छी उन्नति हुई । सुभुत ने शब्ननचिकित्सा का सद्वपूर्ण 
वर्णन किया है। पर इस चिकित्सा में वैदिक काल से लगा कर 
सुभुत के समय तक जो उन्नत हुए उसका इतिहास मिलना 
कठिन है। फेघल इतना ही जाता जाता है कि स्वगेवेथ भंगवान्‌ 


१८० अतीत-स्मृति 
धन्वन्तरि के अवतार काशियाज दिवोदास शश्अनचिकित्सा के सब 
से पहले प्रवर्तेक हैं । उनके बारह शिष्य थे--सुशुत, ओऔपचेनब, 
वैतण्ण, औरभ्, पौष्कजाबत, करवीय: गापुर; रक्षित, दिप्मि, 
काझायन, गागये और गालव । इनमें से ओपधेनब, ओरभ और 
पीौष्कश्ाबत के शब्यतन्धों ( शल्नचिकित्सा-शास््रों ) का जस्लेख 
सुभ्रु में है। ये सब तम्त्र अब लुप्त हां गये हैं । वे सुभुत के समन 
कालीन थे था उसके पहिले भी मौजूद थे, इसके जानने का कोई 
उपाय नहीं । पर इसमें सन्देंह' नहीं कि वैदिक काल के बाद 
और सुश्रुत के' समय के पहले शम्नचिक्रित्सा विषयक बहुत 
से ग्न्‍थ थे | 

भारत में शख्रनचिकित्सा का सब श्रेष्ठ प्रभ्थ सुभुत है.। सुशुत 
ही की शुक्ष-चि6क्रि्सा का सार वॉग्मद ने अपने भन्‍ध से लिखा 
है। बाए्मट ने शख्र-सिकित्सा के कुछ नवीन शख्ों का भी बणेन 
किया है। यही दोनों प्रत्थ भारतीय शबम्परनविकित्सा के आधार 
है। इनका ओर इन पर रची गई दीकाओं ही का आधार पीकर 
छाकटर गिरीन्द्रताध ने अपनी पुस्तक लिखी हे। अच्छा ते 
सुभुत्त और घाग्भट का समय कौन सा है। द्वानले साहेब ने सुभ्रुत 
को वैदिक युग का भन्‍थ ठद॒राया है। पर इसारों समझ में अथव- 
बेद से पहले का बह नहीं हे! सकता । सुभुल और 'बरक के प्रस्थ 
बैदिक थुग में बनें, यह सम्भव नहीं । अभ्रवबेद का ससय ईसा 
से एक हजार बे पहुले माना जाता है। अथ्ेबेद में सम्झों द्वार 
रोगननिदृत्ति का प्पाय बताया गया है। चरक्ष और सुभुत थी 
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जैसी नियमवद्ध चिकित्सा फा वर्णन उसमें नहीं। अतएवं अथर्व- 
वेद की रचना फे सात आठ सौ वर्ष बाद चरक और सुश्रुत की 
रचना हुई होगी। इसी धीच में रोग-चिकित्सा-ज्ञान को अच्छी 
उन्नति भारत में हुईं। चरक को भाषा आद्वाण-युग के अन्तिम 
समय की है और सुशुत की उससे भी पीछे को । चरक के विषय 
में लोग कहते हैं कि पतजलि ने उस पर टीका की है। कोई 
कोई तो कहते हैं. कि पतझजलि ने उसका पुनः संस्कार ही किया 
है। पतवजलि ईसा के पहले वूसरी शताब्दी में विद्यमान थे । यदि 
यह मान लें कि चरक उनसे दो सौ घर्ष पहले विद्यमान थे तो 
उनका समय ईसा से ४०० व पहले है।ता है । 

सुनते हैं, बौद्ध बिद्वान नागाजुन से सुश्ुंत का अतिसंस्कार 
किया था। वे सुशुत फे उत्तर-तन्‍्त्र के रथयिता भी भाने जाते 
हैं। तागाजुन इसा से पूष पहली था दूसरी शताब्दी में विद्यमान 
थे। इससे सुश्रुत का काल भी ईसा के पूष तीसरी था चौथी 
शताब्दी मानना चाहिये। ईसा फी पाँचवीं शताब्दी में लिखी 
गई, बावर सादेब की आविष्कृत पुस्तक ही (80०97 /४ै&॥0- 
800५) से जाना जाता है कि उस शतददी से सुश्रुत की बहुत॑ 
प्रसिद्धि हे। चुको थी और वह बहुत ही प्राचीन प्रन्थ सासा 
जाता था । 

चारसद को समय भी अनिश्चित है। दानेली साहेब का भत 
है कि बाग्भट दो बे--अष्टाज्नसड्मह बनाने बाला बाग्भट पहला 
और अप्ठाइपहदय वाला दूसरो। इसी मंत्त का 'अजुसरण 


श्टर अतीव-र्प्तति 
डाक्टर गिरीन्द्रनाथ ने भी फिया है । जिस श्लोक के आधार पर 
दो बाग्भट साने गये हैं उनका अथे ठोक नहीं फ्रिया गया। वह 
श्लोक अष्टाज्नद्द्य के अन्त में है । यथा--- 
आष्टाइबैद्यकम होदधिमन्थनेन 
योष्ष्ठाज्नसइप्रहमह[मृतशशि राप्त: । 
तस्मादनटप हलमट्पसभुश माना 
प्रीत्यभमेतवुदित प्रथगेष तम्त्रम । 

इसी की वुश्ाख्या फरत हुए मिरोन्द्र बाबू लिखते ऐै-- 

का शभा0 त॥छामताशा, मिष्ीओ॥, ति0 एएाहण,, 
पाडधाएंए प्रक्ता.08 कीएए७, वां तएाृ/फाँताया तर क्र 
0० ॥॥0 0शा।ंविनता 0 वि्रीओडाओ) हा पते 

अर्थात्‌ द्वितीय वाग्मठ साफ़ साफू कहता है कि उसमे प्रथम 
वार्भट के संग्रह के आधार पर अष्टाकुहदय का सहज किया । 

पर श्लोक का अथे यह पहं है । अर्थ यह है. कि आयुर्वेद के 
अष्ाजनमाग-रूप भहासमुद्र को सथ कर आष्टाज्नसंप्रह-रूप से 
जो महा अस्त मैंसे पाथा है उसी से साममो लेकर मैंने बहु-फत्र 
के दाता इस पृथक भन्‍ध फी रचना, अह्प परिभश्रस फरने बालों 
की प्रीति के लिए, की है। के अतएव दो वाश्मटों की कहपला 
निराधार है। दोनों ग्रन्थों फा क्तो बोद्ध-पर्मावलस्थी था। घुद्ध। 

अनभगणों मेख के लेखक नियोगी मदाशय मे दायटर गिशीखनाथ के किये 


हुए धर्थ में के जुदि दिखाई है बह ठीऋ दे । पर झनरप का धर्थे * ब्ातप 
नहीं, अल्प का कण अधोत पहुत है । 
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तथागत, अहत आदि को उसने अन्य के भारस्म हो में नमस्कार 
किया है। अ्रष्टाज्संग्रह की रचना गद्य और पद्य में है, अष्टाज्न- 
हृदय की केवल पद्म में है। संग्रह वाग्भट का पहला भनन्‍्थ 
है, हृदय दूसरा | गद्यनभाग याद नहीं रहता | इस कारण वाग्मद 
ने अष्ट्राक्हृद्य की रचना केवल पद्म में की और उसमें अनेक 
मनोहर छन्दों का प्रयोग किया । 

अच्छा तो धाग्भट किस समय हुए ? वाग्भट के पिता का 
नाम सिन्धुगुप्त और जन्मस्थान सिन्धु-देश था; पर जन्मका ल 
का कुछ पता नहीं चलता । हा्नली साहेब कहते हैं कि वाग्मट 
सातवीं शताबिद में हुआ । वे बताते हैं कि चीन का इत्सिय भामक 
संभ्यासी सातवीं शवाघ्दी में भारत आया था। उसने लिखा 
है पहले आयुव्‌ के आठों भाग अलग अलग थे। अब 
€ स्म्पति ) एक आदसी मे उन्हें एक हो स्थान पर एकत्र कर 
दिया है । ” इसी “ अब ” से वे अनुसान करते हैं कि घार्भट का 
समय वही था। पर इत्सिंग का बतलाया हुआ ध्यक्ति और कोई 
भी हो सकता है; वार्भट भी है| सकता है। केवल / अब ” पर 
अधिक ज़ोर देना ठीक नहीं । वाग्भठट के समय-निरूपण के लिये 
नीचे लिखे हुए प्रमाण भस्तुत किये जा सकते हैं--- ह 

(१) घार्सट लागाजुन फे पीछे और निदानकार माधष के 
पहले हुए | माधव ने अपने निदान में अष्टाज्-हदय से कुछ अंश 
चदूधुत किया है। 

(२) धाग्मठ और माधवचिदान का अरबी-अछुवाद आठवीं 


१्८४ ऋतोव-स्मति 
शताब्दी में हुआ । यदि ये आचोन ओर प्रमाणिक भन्ध न द्देते 
तो अरबी वाले अपनी भाषा में इनका अलनुघाद न करते। 
अतएव अमुमानत: साधव पाँचयी या छठीं शताब्दी में हुए और 
वाग्भट उन से सौ वर्ष पहले । 

(३) तिब्बत की एक अन्थावली में चरक, सुश्ुुत और वाग्भद 
का अनुवाद तिब्बती भापा में है। यह भ्रन्थावली आउठवों शताब्दी 
के सध्यकाल में बनो थी। चरक और सुश्षतत से बाग्भट बहुत 
पीछे हुए थे। तथापि पूर्वोक्त प्रन्थावली के रचनाकाल से ने 
४०५ सौ बप पहले अवश्य हुए होंगे। ऐसा न होता तो चरक 
सुश्रुत के साथ उनके अन्थ को उत्त भन्धावली में स्थान न मिलता | 
इस अमाणों से मालूम दोता है कि वाश्भट तीसरी था चोथी 
शताब्दी में विशमान थे | 

इससे अमुभान किया जा सकता है फि इसा से तीन चार सौ 
वर्ष पहले और इतमे ही समय पीछे तक भारत में शस्तन॑चकित्सा 
का स्तासा प्रचार था। शखनविकित्सा के विपय में बास्थद के 
परणर्ती कोई अच्छे भ्न्य नहीं मिलते। केबल पिष्ठपेषण और 
हीकाओं की दीकायें ही मिलती हैं । 

बहुत लोगों का खूयाल है. कि भारत में, प्राचीन सम्रथ में, 
आज कल की परह अस्पताल और औषधालय ले थे । औषधालथों 
और अस्पतालों का अत्तित्व यहाँ अंगरेशों के शमय से ही हुआ। 
कोई कोई उन्हें अरबवालों का आविष्कार बतताते हैं। पर इमारत 
सप्तक में अरबन्जाति से हिन्दूल्लात्रि किक पुतानी है। दिल्दुओं 
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में ईसा के पूर्व 'बौथी-पाँचवी शताब्दी से शस्न-चिकरित्सा का ज्ञान 
मौजूद था । अतएवं यह न मानना कि आाचीन झायों ने ओऔषप- 
धालयों की स्थापना की थी, ठीक नहीं । सुश्रुव में स्पष्ट लिखा है 
कि वैद्य को “ भेपजागार ? में काष्डनिर्सित ताकों पर औषधियां 
आदि रखनी चाहिए। 'चरकन-संहिता सें शुश्रूषागार, सूतिकागार 
आदि का बड़ा सुन्दर बन है। इस सम्बन्ध में डाक्टर गिरोन्द्र- 
नाथ मे अपनी पुस्तक में जो कुछ लिखा है वह बड़े ही महत्व का 
है। उन्होंने औीषधालयों और अस्पतालों के अस्तित्व के जो प्रमाण 
दिये हैं 4 अखशणडनीय हैं । राजा अशोक ने तो मलुध्यों ही के 
लिए नहीं, किन्तु पशुओं तक के लिए, स्थान स्थान पर, 
चिकित्सालय स्थापिद किये थे। उस समय ये चिकित्सालय 
४ आरोग्यशाला ” और “ भेषजञागार ” कहलाते थे । अँगरेजी में 
इन दोनों का अथ क्रमशः 70590 और 4)79.शा४०77 के 
सिवा और कुछ नहीं हो सकता | 

शब््रनचिकित्सा करते समथ रोगो को भूछित करना पढ़ता 
है । मूथित करने के लिए सुभुत और चरक ने मद्यपाव कराना 
लिखा है। कभी कभी गांजे का घुआओँ सुधा कर भी रोगी मूछित' 
किया जाता भा। राजा भोज की शख्र-चित्रित्सा का बृत्तास्त 
भोजग्रबन्ध में है। वह भो इसी ढेँग से मू्ित करा कर की गई 
थी । उश्ष सम्मेहनी ओवषधि का नाम था माह-चूरों । 


डाक्टर गिरीन्द्र नाथ मे अपनी पुरतक में शख-चिकित्सा के, 
धपयेगी शाख्तों का खूध बन किया है। आप से चरक, सुशुत' 


१८६ अतीत-स्प्वति' 
आदि प्रंथों के लेखानुसार शख्त्रां के रूपों की कल्पना की है। 
साथ दी आचीन काल के यूनानी चिकित्सा-शम्षों का भो कुछ 
वर्णन किया है । पुस्तक के ह्वितीय भाग में शख्लादि के फोई ८० 
बिन्न हैं। वे अख-शख्र, यन्त्र-ठपयन्त्र और बन्धनों फी पह्टियों 
( 387व॥/० ) आदि के हैं । 

शख्रादि-रूपों की कल्पना में डाक्टर गिरीन्द्र नाथ ने बड़ी 
सावधानी से काम किया है। उनके यन्त्रों और शलाल्नों के 
देखकर फे£ यह नहीं कह सकता कि ये प्राचीन फाल के नहीं हैं। 
आयुर्वेद में बताई प्रणाली का कहीं परित्याग नहीं किया गया | 

अब विचार इस बात का करना है कि भारत से शख्र- 
चिकित्सा का लोप कैसे हुआ । वास्तव में इतनो धढ़ी-चढ़ी विश्या 
का नाम शेष हो जानता बहुत ही आश्चय्येजनक है। पर सच 
'पूछा जाय तो यही कहना द्वोगा कि जिछ तरह भारत को प्राचीन 
फलाओं का लोप है। गया उसी तरह उसकी यह्‌ विद्या भी 
नह दो गई । 

शस्त्रचिकित्सा की अवनति के मुख्य कारण ये हो सकते 
हैं। स्वृतियों में मु्दों को चीरने-्फाडन का तिपेध है। भोद्ध धर्म 
का सूलसन्‍्त्र “४ छऋर्दिसा परमा धर्म: ” है। इसी से जात पड़ता है. 
पके इस विधा की अवनति आरम्भ हुए और जैसे जैसे स्मार्ते 
ओर बोदधर्म का संचार बढ़ा पैसे दी पैसे शल्मनविकित्सा का 
हास द्ोता गया । फल्न यह हुआ कि लोग सुदों चीरने-फाड्ने में 
घृणा करने लगे। मुसलमानों के शासमन्समय में हिन्दुओं फे 
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शास्रों का जब अनादर शुरू हुआ तब यह विद्या बिलकुल दो 
विस्मृत दो गई । 

इन के सिवा दो कारण और भी हैं। एक तो औबधियों 
के द्वारा चिक्रित्सा-ज्ञान की उन्नति, दूसरे भारत में मूछा लाने 
योग्य किसी उत्तम औषधि का न होना । 

जो छुछ है, आज से कोई एफ हज़ार वर्ष पहले भारत 
का चिकित्सा-शासत्र खूब उच्चति पर था। इसमें सन्देहद नहीं। 
हजारों युद्ध होते थे, लाखों लोग घायल होते और मरते थे। 
क्या उस समय अंगरलेदन ( 407[?ए/8४0०॥ ) और मरहम- 
पट्टी आदि का प्रबन्ध न था ? ऐसा तो संभव नहीं जान पड़ता | 
जो ये बातें न होती तो सैनिकों की बुरी दशा द्वोती। यह सब 
अवश्य था। नाई तक देद्वात में जरोही करते थे । यह अभी कुछ 
ही दिन पहले की बात है । 

हम अपने देश के डाक्टरों को सलाह देते हैं कि डाक्टर 
ग्रिरोन्द्रनाथ की शल्य-चिकित्सा-विषयक अआँगरेजी पुस्तक को 
अवश्य पढ़ें ५ | 


[मई १६१४ 


77 ७ काता की मातिक पुस्तक “भारतवर्ष” में प्रकाशित भी पंचानन 
मियेगी, एम ० ए०, के एक खेख से संकलित | 


१७-प्राचीन भारत में जहाज 
 अनैकरिना अनन-+ 

वेदों में इस बात के यथे ६ प्रमाण हैं कि बैदिक युग में सारत-- 
यासी आर्य व्यापार-बारिज्य आदि के लिए समुद्र-यात्रा फरते' 
थे। भारतवासियों ने जहाज बनाने का काम विवेशियों से नहीं 
सीखा । जिस समय अन्य देशां में रहनेवाले लोग 'असभ्य और 
बबेर थे उस समय भारतवासी सभ्यता के ऊँचे शिखर पर पहुँच 
गये थे। पन्‍्होंने, लसो समय; संसार फी सारी जातियों के सम्मुख 
अपमा श्रेष्चव सिद्ध कर दिया था। तरह तरह फी व्यापारोंपयेगी 
चीज़ें वे नोकाओं और जहाजों दारा, अपन वेश के भिन्न भिन्न 
स्थानों के पहुँचाते थे । साथ ही द्वव्येपाजेन के नि्मित्त थे समुद्र" 
यात्रा करफे विदेशों में भी पहुंचते थे । वैदिक साहिल्य में जहाज़ों 
के आमने जाने के भागे का, अनेक भकार के समुद्रगामी जहाजों 
का समुद्र में पेदा होनेबाली वस्तुओं का, तथा समुद्र-्यात्रा और 
जद्दाजं के तबाद होने आदि का बरशन है | इस से स्पष्ट है कि 
बहुत समय पहले वोदिक थुंग में भो हिन्दुओं के विदेश की' 
ड्यापारोपयोगिनी सब परतुओं का पूरा पूरा श्ञान था। वेदों के 
अनेक युर्तों में इस बात के अमेक प्रमाण मौजूद हैं | उदाहरण 
के लिए नीचे हम पक सूफ्त घदूधृत फरते हैं--- 


अरिप्न वां विवश्धुतीर्थ सिन्यूनों एथः | विया युयुक्ष इन्दया 
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( ऋग्वेद, तृतीय अध्याय, सूक्त ४६, ऋक्‌ ८ ) 
अथौत्‌--तुम लोगों का आकाश से भी अधिक विस्तीणे 
यान, समुद्र के किनारे, सौजूद है; भूमि पर रथ मौजूद हैं; साथ 
ही सामरस छुम्हारे यज्ञ-कार्य के लिये विद्यमान है। यहाँ पर 
४ अरित्र ” शब्द का अथ है-- नाव का डांड ” । 

ऋग्वेद (१-११६-७५) और बाजसनेयी संद्दिता में एक सी 
पतवारों वाले जलयान (नौका) का वर्णन है। (नो) अथोत्‌ नौका 
का उल्लेख अरिश्न-परण नाम से किया गया है। ऋग्वेद के दो 
सूक्तों ( १-४६-८ और २-१८-१ ) में “ अरिभ्र ? का प्रयोग दूखरे 
धथे में भी किया गया है। 

“जौ” शब्द ऋग्वेद में और अन्यत्र भी नौका या जहाज के 
भर्थ में व्यवहृत हुआ है | बहुत जगहों में “तो” या “नोका” का 
प्रयोग मंदी पार करने ही के लिए किया गया है। यद्यपि गंगा- 
थमुना के सहश बड़ी बड़ी नदियां पार करने के लिए बड़ी बड़ी नावों 
की जरूरत पड़ती थी, तथापि जह्याज़ों का विशेष प्रयोग न दोता 
था । “तो” शब्द से लकड़ी की बनी हुईं सब प्रकार की नौकायें 
समभी जाती थों । विल्सन साहेब कहते हैं कि बेदिक थुग में 
समुद्रगामी जहाज़ों का विशेष उल्लेख नहीं पाया जाता | यहाँ तक 
कि जद्याज के भस्तूल़ और पाल आदि उपकरणों का भी कोई 
श्रणेन सहीं । उस समय जहाज़ों और नावों का एक मात्र आधार 
प्रतवार ही था। किन्तु उनकी यह बात हम किसी प्रकार सखीकार 
अहीं कर सकते । बेदिक युभ में सासुद्रिक व्यवसाय होता था। 


१९० अतोतन्‍स्पत्ति 
उस समय जाहाज़ों के पाल और मस्तूल आदि का भी अभाव 
न था | उदाहरण के लिए अथवे-बेद का ५१९८ मन्त्र देखिए। 
इस मन्त्र में पीड़ित ब्राह्मणोंवाले राज्य के नाश की तुलना एक 
छिद्रयुक्त डूबते हुए जहाज्ञ से की गई है। ऋग्वेद १५६२ और 
४५७६ में भी घननप्राप्ति के लिए समुद्र यात्रा करनेवाले मनुष्यों 
का उल्लेख है। ऋग्वेद में यह भी लिखा है-- 

# गरता हुआ केाई मलुष्य जिस प्रकार धन का त्याग करता 
है उसी प्रकार तुम्-मुज्जु के समुद्र में भेजा था। अश्बिद्दय, तुम 
लोग अपने नोका-समूह पर चढ़ा कर उसे सकुशल लौढा लाये। 
वह जौका पानी के भीतर चलो जाती है, पर उसके भीतर पानी 
नहीं जा सकता” । 

उस समय सी सौ पतथारों वाले बढ़े बड़े जद्दाज समुद्र में 
आते जाते थे- “यह बात इस सृक्त से अवश्य द्वी सिद्ध होतो है । 
बेदों के बहुत से सूक्तों में पेसी ऐसी बातें पाई जाती हैं| बौधायन- 
धम्मेसूत्र यथपि घहुत आचीन अन्ध त्ह्दी तथापि उसमें बहुत 
पुरानी बातों का वणेन अवश्य है | उससें सो हम समुद्रन्यात्रा फे 
अनेक उदाहरण पाते हैं। ऋगेद में जहाजों और बड़ी बड़ी नावों 
से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक शब्दों का श्रयोग हुआ है । 

ऋण्वेद के जिन मन्‍्त्रों का उल्लेख हमसे ऊपर किया है उससे 
यह सिद्धान्त निश्चित होता है. कि बेदिक धुग में भारतवर्ष को 
सौभाग्य-लक्ष्मी एस पर बहुत मसन्न थी | भारतवर्ष नें उस समय 
समुद्र में जानेवाते जदाओं को सहायता से ध्यापार में बहुत पलदि 
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को थी। वैदिक युग के बाद के थुग में--मनु-संहिता में भी--हम 
देखते हैं. कि उस समय भी भारतंवासी देश-देशान्तरों के जाकर 
वहां व्यवसाय-वारिज्य करते थे। मन्तु के चार श्लोकों से तो 
समुद्यात्रा का भत्नी भांति अतिपादन होता है । इस सम्बन्ध में. 
मनुस्खति के कुछ श्लोक नीचे विये जाते हैं-- 
सारासारध्य भाण्डानां देशानान्व गुणागुणान्‌ । 
लाभालाभध्य पण्यानां पशुनां परिवद्धनम्‌ ॥ 
भृत्यानाभ्य भति विद्यात्‌ भापाश्च विषिधा नणाम्‌। 
द्रव्याणां स्थानयेगॉश्च क्रयविक्रयमेव यः ॥ 

नवस अध्याय-२३१,३१२ 
समुद्रथानकुशला देशफालाथेदर्शिनः 
स्थापयन्ति तु यां वृत्ति सा तन्नाधिगर्म अति ॥। 

( अध्टस अध्याय--१०७ ) 
दोर्धाष्यनि यथादेश यथाकालं ततो भवेत्‌ । 
नदोतीरेषु तद्विधात्‌ समुद्रे नास्ति लक्षणम्‌ ॥ 

( अष्टम अध्याय--४०६ ) 
क्रयपिक्रयमध्यान भक्त्व सपरिष्ययम । 
यागेक्षेम व सम्प्रेध्य वणिजों दापयेत्‌ करान्‌ ॥ 

( सप्तम अध्याय--१५० ) 
पच्चाशदूभाग आदेयो राज्षा पशुद्रिए्ययों: | 
घान्यातामष्टमो भागः पष्ठो द्ादश एवं वा ॥) 

( सप्तम अध्याय--१४० ) 


१९२ अतीत्त-समृति 
आददीताथ पड़भाग दु-सांत-सछु-सर्पिपाम्‌ 
गन्धीषधिरसाना ्य पुष्पमूलफलस्थ च ॥ 
यत्र शाकतृणानाश्व वेदलस्य च चस्मेणाम । 
सश्मयाना्य भाशणडानां सर्वस्याश्ममयस्य च॥। 


( सप्तम अध्याय--१३११, १३२ ) ह 


कारुकान्‌ शिहिपिनश्चैव शूद्राश्वात्मोपजीबिनः । 
एकेक कारयेत्‌ कस्से मासि सासि महीपतिः ॥ 


( सप्तम अध्याय---१३८ ) 


रामायण से हसें पता लगता है कि वक्षिण के अधिकांश 
प्रदेश उस समय बड़े बढ़े जज्नलों से परिपूर्ण थे। रामायण में 
दक्षिए-देश की नदियों और पव॑तों आदि का बहुत वर्णन है। 
उससे मालूम होता है कि रामायण की जिस समय रचना हुई 
थी उस समय हिन्दुओं का आवागमन दक्षिण में खूब था | साथ 
हो उस समय समुद्र के तटर्ची प्रदेशों के साथ उनका पारिज्य- 
व्यापार भी था। किष्किन्धा-कारड के चालीसकें सर्ग में चबद्वीप 
( ज्ञाबा ) का वश न है--- 


यत्र॒वन्तो यवद्वीपं सप्तराज्येपशेमितम । 
सुधर्णुरूप्यक हीप॑ सुव्ण क्रायमण्वितम्‌ ॥ 


रामायण के कुछ श्लीकों में समुद्रन्याजा का विशेष चेन 
'है । देखिए--- 
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| | 


उदीच्याश्च प्रतीच्याश्व दाक्षिणात्याश्व केरलाः 
कोल्या: परान्ताः सामुद्रा रल्रान्युपदरन्तु ते ॥ 

( अयोध्याकाण्ड, सगे ६३, श्लोक ५४ ) 
समुद्रमवगारढाँश्व पवतान्‌ पत्तनानि च । 

( किष्किन्धा-काणड, सगे ४०, श्लोक २५ ) 
भूसिध्य कोपकाण्णां सूमिश्व रजताकराम्‌। 

( किष्किन्धा-काशड, सर्ग ४०, श्लोक २३ ) 
ततः समुद्रद्वीपाँश सुभीमान दरष्ठुमहँत। 
पतान स्लेच्छान पुलिन्दांश्य % » » ॥ 
फाम्बोजयवर्नांश्वैव शकानां पत्तलानि च' । 
अन्विध्य वरदॉश्चेव हिमवन्त विचित्वय।॥ 

( किष्किन्धान्कारड, सगे ४३ ) 


इग श्लोकों से स्पष्ट मातम होता है कि रामायण-युग में 
शक आदि विदेशी जातियाँ ठ्यापार-वारिज्य से बहुत प्रेम 
रखती थीं । उनका यह काणय्य विशेष करके भारतवासियों दी 
के साथ होता था । वाहश्मोकीय रामायण से यवद्वीप, सुमात्रा* 
द्वीप और चीन में हिन्दु रे के आने-जाने आदि का भी पता 
लंगता है | 

भद्टासारत के निम्नोदश्त श्लोक से माहछूम होता है कि 
पाणइवों के सब से छोटे भाई सहदेव से समुद्र के मध्यवर्ती 
कितने ही दीपों में जाकर वहां के अधिवासी स्लेच्छों को 
इराया था-- 


श्पे 


१९४ अतीत-स्मृत्त 
सागरद्वीपवासांश् नृपतीन, स्लेच्छुयोनिजञान | 
द्वीप ताम्राह्यश्बेय वशे कृत्या महामतिः॥ 

मिताक्षरा से यह सिद्ध होता है कि हिन्दू लोग व्यापार के 
लिए जहाज़ों द्वारा दूर दूर तक समुद्रन्यात्रा करते थे। संमुद्री 
जहांजों का वर्णन हमें बायुपुराण, हरिवंश, माकंणडेयपुराण, 
भागवततपुराण, हितोपदेश, शकुन्तला, रज्लापली, दशकुमारचरित, 
कथा-सरिस्सागर आदि अनेक संस्कृतन्मन्धों में मिलता है। कथा- 
सरित्सागर में तो अनेक जगह जह्ाज़ों का घशुन है। यह ग्रन्थों 
ईसा को पाँचवीं शताब्दी का है। इस भप्रन्थ फे बनने के समय 
आध्य लोग समुद्र-गाभी जहाज़ों को बनाना अच्छी तरद जानते 
भे। यह बात इस भम्थ के पश्चीसवें तरज्ञः में स्पष्ट लिखी हुई है। 
इसी प्रभ्थ के पचासचें तरज् में लिखा है कि चि-्रकर तामक एक 
भशुध्य दो भ्रभशों ( षौद्ध-संन्यासियों ) फे साथ विस्तृत समुद्र-पार 
फरके प्रतिध्ान-नगर में पहुँचा। वहाँ शन्लुओं को जीत कर आाढ 
दिन बाद बह सुक्तिपुरन्‍द्वीप में उपस्थित हुआ। पाश्मात्य देश के. 
प्रसिद्ध इतिहासवरेता स्ट्राबी ने लिखा है. कि भारतवासी गज्लाननदी' 
के मुहाते से समुद्र पार करते थ्रे। वे जधाज्ष-द्वारा पाति-बोथा 
तक जाते थे ! 

भ्यकफ्सन के “ एसशस आव कामसे ” (४७४७) एफ़ए/ 6 
मैग्रागों8 00 (५७7707८0 ) धामक भ्नन्‍्य में लिखा है कि भारत- 
वासी अपना वाशिज्यव्यापार बहुत दूर दूर तक करते ये। यहाँ 
धफ कि सिश्र देश के साथ भी जद्दाज़ों धारा उसका ज्यापार होता 
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था| ज्लीनी नाम का इतिहास लेखक कहता है कि छठी शताब्दी 
में भारत के व्यापारों समुद्र पार करके फ्रारिस के बन्द्रों में पहुँचते 
थे । “ रायल एशियाटिक सोसायटी ” के जरनल का पांचवां भाग 
पढ़ने से पता लगता है कि फा-हियान नामक प्रसिद्ध चीनी याद्यी 
भारतीय कर्मचारियों द्वारा परिचालित जहाज्ञ पर बैठकर अपने 
देश के रघाना हुआ था | उस जहाज पर कितने ही आाह्मण भी 
सवार थे । 
हम वराहपुराण से समुद्रन्यात्रा सम्बन्धी कुछ श्लोक नोचे 
दूध करते है-- 
पुनस्तन्नेव गमने वरियगभावे मतिगंता॥ 
समुद्रयाने रन्नानि मद्ास्थोह्यानि साधुभिः 
रज्परी क्षके: सारंमानयिष्ये बहूनि चर ॥ 
एवं निश्चित्प सत्सा मद्दासाथपुर/सरः। 
समुद्रयायिभिल्षों कै: संविद सूच्य निर्गेतः ॥ 
शुकेन सह संभ्राप्ती मद्दान्तं लवणाणेत्रमू। 
पोतारुद्वास्ततः सर्वे पोत बाहैरुपोषिताः 
राजतरद्निणी में यह स्छोफ मिलता है-- 
सान्धिविभद्विक: सो5थ गरुझन पोतच्युतोडम्जुधी । 
प्राप पाएं तिमिभ्रासातिमिसुत्पाप्यनिर्गंतः॥ 
इस सब ज्कोकों से यह निश्चय-पूजंक कहा जा सकता है कि 
बहुत पुराने समय से आरतवासी बाब, जहाज और जलंयान का 
ध्यवहार करते आते थे । 


१९६ अतोत-स्मति 

अय तक हमने केवल अपने ही ५शणों और शास्त्रों आदि से 
अनेक कझोक उद्धूतत किये हैं। इन ख्याकों स यह सिद्ध होता है कि 
भारतवासी बहुत पहले जमाने से ही जलयानों का व्यवहार करना, 
जानते थे। किन्तु हमें अब यहाँ कुछ प्रमाण दूसरी सभ्य जातियों 
के अन्धों स भी देने चाहिए। इन अन्धों 'ग्रैर दक्षिण-समुद्रबत 
अनेक उपद्दीपों के पुरावृतों में हुस विपय के असेक प्रमाण 
मिलते हैं-- 

7078 ०६ 00 ॥॥%07ं0॥॥ #0७७ ( पेरिप्लस आवू दि 
एरीथियन सी ) नामक प्रन्थ में लिखा है कि अरब, प्रीक और 

न्दृलज्यापारी सकेटूग नामक उपद्यीप में व्यापार के लिए जाते 

और वहाँ ठहरते थे। क्राफडे नाम के लेखक ने बहुत प्रभाणों- 
द्वारा सिद्ध किया है कि यवद्गीप ( जावा) के क्‍्राचीन निवासी 
हिन्दू ये। उन लोगों ने १८०० वर्ष पहले बौद्धनघर्म स्वीकार 
किया था | यवद्वीप में जिस समय बौढ़ों का प्राहुर्भाव हुआ उस 
समथ वहाँ के हिन्दू उप छोड़ कर निकट्वर्तती वाली नामक एक 
छोटे द्वीप में जा घसे । थे आज तक अपसे प्राचीन धन्स का पालन 
करते हुए बहीं रहते हैं। 

यबद्वीप के शहनेवाते हिन्दुओं ने १८०० धप पहले बौद्धन्धर्मा 
स्वीकार किया था। अतणब वे इसके पहले ही बहां पहुँचे थे, यह 
बात अन्वश्य भाननी पढ़ेगी । लगभग वो हज़ार व पहले भारत 
से जद्ाज़ों द्वारा हिन्दू तोग यवद्वीप पहुँचे और घद्दी वे बस गये। 
इस घिषय के भी यथेष्ट भ्माण मौजूद हें । 
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इस प्रकार अनेक प्रमाणों द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि 
हिन्दू लोग समुद्रन्यात्रा में बड़े प्रवीण थे। रोम के दोसिद्स 
नामक इतिहासवेला ने हिन्दुओं का समुद्रन्यात्रा और उनके 
ज्यापार-बाणिज्य के ब्रिपय में जो कुछ लिखा हे उसका अँगेज्ञी- 
आलुधाद हम नीचे देते हैं--- 

[ाए, ह0७ जैक, जले 0 बिए,.. 0 
000॥0॥प08 ७७४, छग0, | 8 ४९९007॥ 0६ 8 ए09929 
॥0 0 ४०७॥, 8898, 080 | ४0 ए्राशपाधिंफु रण 
शऐ पास कै9लयीफ एलश७, शाते वैपरणंप डै॥च्ाप8 
| 5. एछ, 0, 694, 90070 0 ॥ए88६ 00 _] ७७७४ [॥04॥8, 
0 ॥80 टाण्णेर०त ता थी० उणरा्रछएंकरो ए०७॥9९ 
००७ छत 00 ॥0 0088 07 00ाशाए, का हाएश) 88 
8 97007 09 भा चयंतहु 0000 ऐप एंक्रा8/0 20000पर08, 
जी0 ए्च४ क 08॥ 790९ (ई0ए९७५07 0६ ॥॥0 090. 76 
ज0एर 0 एएाएाप प०ए०४ 89 706 ७०70 (ं0छ7 ६0 
प्र, धधते (शत, 88 ॥॥ 80078, ॥88 #७श१8200॥00 ४प७॥५ 
पा ज्06 78% अ#०पऐवे ॥87०07फ/9४॥00 ॥ 008960- 
काओ0 07000 गे 00 कंंडणाए एा फारंएथाऑएा,. २ 
फृक्ता, प७ ६00 ॥0७ी ॥0 007]0०%एण'8 शी09/ ४॥0 
चातवाता ब्रतेएथाप्पएकाड 8क्नींते >0परात 000 0800 0 
(000 09७ #एएप्रश्ठी। 9 #क्रा।७ 009, काते 
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छाषव0 8 ९०५॥९७ #ा॥े ग्रा0ए'-0 88४07807077॥0"'ए ]088%78 
हा0 वब्नाक्तात ता उश्याक्र, ऐ॥0.. 0089॥  0ए शिंए9४8; 
फ्क्रमाइजाडॉंक, 2था)8 0 ॥09 फफठडक 00887, का 
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॥ल्‍स्‍0. 3808 0७ थीए तएाक्षा 0एक७-+ीपआॉपड, 
कल्प 09 खधाफाओ, 0७७), ।890, ९, 
000 ]९७०॥७ ४, ; 

मद्रास और बम्बई प्रदेश के व्यापारी और नाविक अब भी 
बिना किसी सझ्लोच के समुद्र-यात्रा करते हैं। यह बात सभी 
जानते हैं। इन दोनों प्रदेशों के व्यापारी अपने व्यापार-घाशि्क में 
किसने प्रवोण हैं; इसका अमाण उनका उन्नत व्यापार ही है । 

इस सम्बन्ध में प्राचीन काल की नौकाओं और जहाज़ों के 
चिंत्र भी देने का विचार था | पर दुःख का विपय है. कि आचीन 
काल के जलयनां का चित्र मिलने फा कोई साधन नहीं। केबल 
कहीं कहीं मित्तियों और मन्दिरों में अज्तित कुछ चित्र मिले हे 
छुरोबुदेर (जावा ) की चित्रावली में सात प्राचीन जहाजों के 
चित्र हैं। सांची के स्तूपों पर दो, जगन्नाथपुरी में एक, भुश्नमेश्वर 
में एक और अजन्‍्दा की शुफाओं में पचास चित्र पाये जाते हैं-... 


“क्षाश्तवर्प ” हे सह्नूलित ] [ मई १६१६ 


१८-प्राचीन भारत में राज्यामिषेक 
अलनर++बबनपपाई0 अँ-:िफ्लनीनननना 
प्रस्ताव ना 


; प्राचीन भारत में किस तरह राज्याभिषेक होता था, इसका 
संक्षितर वशन नीचे किया जाता है । 


चुनाव 
प्राचीन मरेश जब राज करते करते बुद्ध दे जाते थे और 
अपने पुश्न को राजकार्य अच्छी तरह बला सकते योग्य देखते थे 
तब उसे युवराज बना देते थे और उस पर राध्य का भार देकर 
स्वयं एकान्त सेबन करते हुए प्रभु-भत्न में अपना समय व्यतोत 
किया करते थे । युवराज केवल उन्हीं की इच्छा से नहीं चुना 
जाता था | उसके लिए ज्राह्मों से, अधीन मण्डलेखरों से, तथा 
अजा से भी सम्मति लो जाती थी। इस विषय में लोकमत 
का बड़ा आदर किया जाता था। यदि पुत्र राजा बनने योग्य 
न होता था तो उसका परित्याग कर दिया जाता था, चाहे फिर 
थह औरस ही क्‍यों न दे। । 
ओेरसानपि पुत्रान्दि स्यजन्यहितिकारिय: | 
समथोन्‌ सम्पशूहणन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ 
( बाहपीकि, ) 





२२०० अतीत-स्मति 
जब दशरथ जराजीण हो गये और उन्होंने राम को थुवराज 
करना चाहा तब उन्हें भी लाकमत का आश्रय लेना पड़ा था। 
उन्होंने अनेक मरपाजों के बुलवाया; उनका यथेष्ट सत्कार किया; 
उनके पास बहुमूल्य वस्तुयें और अलक्कार आदि भेजे। उड़ा 
थथायाग्य सम्मान करके उनसे वे मिले-- 
नानानगरबास्तव्यान प्रथगूआानपदासपि । 
समानिनाय भेदिन्यः प्रधानात्पुधिवोपतीन ॥ 
ताम्‌ वेश्मनानाभरणेयथाई प्रतिपूजितान । 
ददर्शालंकृतो राजा... ......... ... ...... ॥। 
( बास्मोकि ) 
इसके बाद दरबार किया गया। भांति भांति के आसभों पर 
सब राजे और रईस इस तरतीब से विठाये गये कि सब के मुख 
दशरथ फो ओर रहें | वहां पर बद्दी महीपाल थे जो जोक-सम्मत 
थे, और जो वहां भाने योग्य थे - - 
तंथ्तः प्रविबिद्वु सब राजानों त्ोकसम्मतः । 
अथ राजधितीर्णषु विविभेस्वाक्षनेपु च॑ | 
राजानमेबवा भिमुखा निषेदुर्तियता नृपाः ॥ 
( वात्मीफि ) 
दरथार में नगर के मुख्य निवासी और प्रआजन भी थे । सब 
के सामने दशरश ने प्रस्ताव किया कि अब से वृद्ध हुआ हूँ। राम 
सुयोग्य हैं। में इसे युवराज किया चाहता हैँ। यदि मेरी यह 
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सम्मति ठीक है तो आप सब अनुमति दीजिए और जो ठीक न 
हो तो कहिए में कया करूँ ? यह काम में पुत्रमऔीति के वशीभूत 
' होकर कर रहा हूँ, पर यदि यह ठोक न हो तो और कोई राज्य 
के द्वित की बात सोचिए-- 
यज्नेदं मेनुरूपार्थ मया साधु सुमंत्रितम्‌। 
भवन्तों मेडलुसन्यन्तां कथां वा करवाण्यहम्‌।॥ 
यद्यप्येषा मम्र प्रीतिदितमन्यद्विचिन््यताम्‌ । ( वाल्मीकि ) 
उपस्थित दरबारियों ने राजा के भाव कों समझ लिया। 
उन्होंने आपस में सलाह की । यह कहा गया कि दशरथ अब वृद्ध 
ही गये हैं। इन्हें शान्ति मिलनी चाहिए। राम बास्तव में योग्य 
: हैं। अच्छी तरह विधिपूर्वक उसने विद्या पढ़ी है | सांग बेद जानता 
है। सज्न है । मधुरभाषी है। प्रजा के सुख से सुखी होनेवाला 
है । सत्यवादी है। जितेन्द्रिय है। पराक्रमी दै। बुद्धिमान है। 
प्सन्न-मुख है । गाँव या नगर के लिए लड़ाई करने जाता है. तो 
जोत कर ही लौदता है। लौट कर आते समय नगरवासियों से 
आत्मीय जनों की तरह कुशल-समाचार पूछता है। मुसकरा कर. 
बात करता है | व्यर्थ किसी पर कृपा नहीं करता, और न व्यर्थ 
किसी पर क्ुद्ध दी होता है। नीतिज्ञ है। घीर दे। गम्भीर है | 
प्रजापालन के तत्वों के खूब जानता है । माह में फंसने बाला 
नहीं है। तीनों लोकों के। भागने में समर्थ है। अजा के हित के 
सभी शुण इसमें मौजूद हैं। बड़ों की सेवा करता है । सब के! 
कल्याण का भागे बतलाता है । इत्यादि-- 


२०१ अतोतनन्‍त््ति 
सम्यग्विद्यात्रतस्नातों यथावत्सानज्नवेश्वित । 
सत्यवादी महेष्वासों वृद्धसेत्री जितेन्द्रियः 0 
प्रजापालनतत्वज्ञो न रागोपहतेन्द्रिय: । 
शक्तः त्रे वोक्यभप्ये फो भोक्तु... .. ..... ॥ 
पौराव स्र॒जनवश्नित्यं छुशलं परिप्ृच्छति । 
शान्ते: सवप्रजाकान्तै: प्रोतिसंजननैनेगणाम । 
शुणेपिरुरुचे रास:..................« «- । 
( वाल्मीकि ) 
अन्त के सब एकमत हुए । उन्होंने दशरथ के सम्मति दी 
कि महाराज आप बृद्ध हैं राम का अभिपेक्क कर दीजिए। हम 
चाहते हैं कि महापराक्रमी' राम की महागज पर सवारी निकाली 
जाय और उस पर छत्न लगाया जाय, इस्यादि-- 
आहाणा जनमुख्याश्व पीरजानपंदः सह । 
समेत्य मन्त्रयित्वा तु समतां गवबुद्धयः ॥ 
ऊचुश्च मनसा ज्ात्पा पुद्धं दशरथ नृपप । 
अनेफवर्पसाइशो पृद्ध॑रूतमसि पायिय ॥ 
सर राम युवराजनमासिपिच्यस्र पार्थिव । 
ध्रष्छामों दि मद्ाबाहु रघुनीर॑ मदावलप । 
गजेन महता यान्‍्त राम॑ छत्राइतानवम । 
( वाल्मीकि ) 
प्राचीन भारत में आयः इसी तरह चुनाव हुआ करते श्े। 
और, इस अ्रकार का चुनाव दोने से स्थ भजन रहते थे। कभी 
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किसी के किसी प्रकार को शिक्रायत का मौक्का ते मिलता था। 
राजसूय-यज्ञादि में जितने मनुष्य निमश्नत द्ोते थे उनका सारा 
खंबे सम्राद्‌ की ओर से द्वी दिया जाता था। उनके रहने, खाने- 
पीने, मनोरखन आदि का सारा प्रबन्ध भो सम्राद के नियत क्रिए 
हुए सम्बन्धो दी करते थे। बढ़ी धूमधाम से उत्सव किया जाता 
था.। सच काई राजा के मिहमान होते थे । 


झमभिषेकक्रिया 

इस प्रकार चुनाव हो चुकने पर, स्थिर नक्षत्र में, योग्य मुहूर्त 
आने पर, उस भाग्यशाली व्यक्ति फे तिल, धरतसें के अभिमंत्रित 
चेल से मालिश कर स्तान कराते थे । एक दिन पदले उसे सख्लीक 
उपवास करना पडता था। स्तान करके बह सब प्राणियों के 
अभयदान देता था । इन्द्र के निभित्त शान्ति की जातो थी। इसके 
बाद फिर सुगन्धित तेल से मर्देन करके पह स्मानागार में 
लाया जाता था। वहां पवत के ऊपर को मिंट्टों से उसके िर के, 
बांसी की मिट्टी से कानों को, देवश्थान को मिट्टी से मुख के, हाथी 
के दांतों से खुद्दी हुई मिट्टी से सुजाओं के, इन्द्रघलुष के सीचे 
की मिट्टी से भीवा के, शज़ाज्ञण की मिट्टी से हृदय के; गंगा- 
थमुना के संगम की मिट्टी से बद्र के, तालाब को मिट्टी से पोठ 
के, मदी-तीर की मिट्टी से, पसलियों के, गोशाला की मिट्टी से 
अंधाओ के, गज-शाल्रा की मिट्टी से जानु के। अश्वशाल को 
'मिट्टो ले चरणतलों के; मतते थे | तद्ननतर सारी भिट्टियों के 
(मिलाकर समस्त शरीर के सलते थे । इसके बाद उसे सिंहासच 


२०७ अतीतनत्श्चाति 


पर बिठा कर घी, दूध, दही, शक्तरा और मधुमिश्रित पंचाम्ृत 
से उसका अप्रिपेक किया जाता था | तदन्तर सर्वोषधि मिले रण 
जल से स्नान कराया जाता था। जिन घड़ों से स्नान के 
जाता था वे सेने के होते थे ओर उनमें सह धारायें होती थीं । 
पुरोहित अप्म्याधान करके अभिषेक करते थे। तोर्थों ओर समुद्र 
से अभिषेक फे लिए जल लाया जाता था। जजाशयों का पानी 
भी उसमें रहता था| अभिपेक के समय भन्‍्त्र पढ़े जाते थे। 
उसका आशय-- 
प्रजापति ने जिस पवित्र जल से साम, वरुण, इन्ह्र, मनु केा 

राजा भनाया-अभिपेक किया-न्‍था उसी राष्ट्र के बढ़ाने चाली और 
राष्ट्र के अमर रखने वाली जलघारा से, तुझे राष्ट्रीचित बल के 
लिए, सम्पत्ति के लिए, यश के लिए और घाम्यादि फो समरद्धि के 
लिए में भमिपिक्त करता हूँ । तू महाराभाधिराज हो । दृत्यावि-- 

हगा आप; शिवत्तमा; 

इमा शप्रत्य भेषजीः 

इसा राष्ट्रब्थ बद्धिनी 
, इसा.. राष्ट्रभूती3सृतः 

याभिरिन्द्रभश्यधिऋवत्‌ प्रआापतिः 

सेामराजानं वरुणा परम संनु 

तामिरद्धरमिपिष्वासि त्वामंईड 

शाही व्वमधितालों भर्मेदई 

बाप, शिये चच्चतेदलाथाय |. * 


आचोन भारत में राज्याभिपेक २०५ 
महान्तं त्वा महीनां 
सम्राज॑चषरीनां 
देवी जनित्रयजी जनत्‌ 
भद्रा जनि्ुयजीजनत्‌ 
इसके बाद वरस्-धारणा फी जाती थी। तिलक किया जाता 
ांक भाई-बान्धवों में से योग्य पुरुष छुत्र चामर आदि लगाते 
। छत्नपात्र, तैलपात्र आरि का दान होता था। ब्द्बभोज होते 
थे। भांति भांति के दाम दिये जाते थे | सब लोग नमस्कार 
करते थे:-- 
ग़जाधिराजाय उसक्याय साहिने 
नमो वर्य वैश्रमशाय कुमदे 
समे कामान्‌ कामकासाय सह 
कामेश्वरो वैश्रमणों दद्यतु 
वेश्रमशाय छुवेराथ समहाराजाधिराजाय नमः । 
( राज्याभिषेकपदञ्धतिं: ) 
इसके अमनन्‍्तर बड़े ठाठ से हाथी पर सवारी निकलती थी । 
शहर अच्छी तरह सजाया जाता था। जगह अगह अगर जला 
कर सुगन्धि फी जाती थी। ध्वजा-पताकारयें और बन्दूनवारें 
लठकाई जाती थीं। मरोखों से स्त्रियां भी सम्तादू पर पुष्षों की 
त्र्षों करतो थीं--- 
हम्येब्रातायनस्थामिभूषितामिः ससन्ततः । 
कीपमारणः सुपुष्पौषैय यो ख्लीमिशरिन्दुमः ॥ ( वाल्मीकि ) 


२०६ अतीतन्स्तृतति 
भारत में अनेक सम्राट हुए हैं--केई दुष्ठों का नाश करके 
अपनी शुजा के बल से; काई प्रजापालन करने की सुन्दर विधि 
से; ओर काई तपोबल से:--- 
जिंखा जययान्‌ योवनार्चिः पालनाब भगोरथ:। 
"०००००००००००००००- ००० सैम्राजल्वमुशुभु पा: ॥ 
( महाभारु ) 
भारत ने सदैव दी बीरों और योग्य व्यक्तियों के हृद्य से 
अपना राजा भाना है और उनका यथेच्छ सम्मान भो किया है। 
यदि काई राजमद्‌ से उन्मत होकर जपने करतंव्य से विप्रुश्न हो 
गया तो बहू भारा गया। बहुत दिन तक बह अपने आसन पर 
नहीं जम सका । भारत सेब न्याय का पत्षपाती रहा है । 
| दिपतम्पर १६११ 


११-तक्षशिला को कुछ प्राचीन इमारतें 

भारतवर्ष के शतशः नहीं, सहस्तराः कौर्पिस्तम्भ काल की 
कुशि में चले गये है | उनका अब कहीं पता नहीं । पुराने खँडदर 
खोदने से यदि कहीं उनका कोई सम्मांश निकल आता है ते। 
पुराण-वस्तु-विज्ञानी उससे ग्रीस, फ्रारिस, आसिरिया और 
बैबीलोमिया की यू निकालने लगते हैं । ऐसी कारीयरी एस समय' 
भीस ही में होती थी, अतएवं भारतवासियों ने इसे उसी देश के 
कारीगरां से सीखा होगा । अथवा ऐसे मन्दिर या सहल उस 
युग में फारिस या काबुल ही में बनते थे ; इस कारण, दे न हो, 
यह चहीं की सक्तत दे । थे लोग इसी तरह के तकोाँ को उद्मा- 
बनायें करने लगते है। पहले इस भकार के तकोँ का ज़ोर कुछ 
अधिक था, पर अब कुछ फमत््‌ हा गया है। अब भारतवर्ष की 
पुरानी सभ्यता और पुरात कला-कौशल के चिह्न क्षघिक मिलते 
जा रहे हैं। इस कारण पुरानी तकता की कुछ इमारतें गिरमे 
नहीं नो हिलने बरूर लगी हैं; क्‍योंकि (न चिह्नों से भारतवर्ष 
की सम्यता के बहुत पुराने होने के प्रभाश पाये जाते हैं। कुछ 
नये पुरानिदों ने ता इस देश की सभ्यता को लाखों घी की पुरामी 
सिद्ध करने के लिए पुस्तकें तक लिख डाली हैं । 


थहां के अनेक महत्त, मन्द्रि, स्तुप और गए भाषि तो कॉल 


र्०ण्ट अतोत-छृति 
खा गया। पर इस विन्नाश के विषय में विशेष शोक करने की 
जरूरत नहीं । क्‍योंकि जी होने पर सभी वस्तुओं का नाश 
अवश्यम्भावी है। परंतु जो इमारतें धमोन्धों और बर्थर विदे- 
शियों ने धर्मान्धता अथवा उत्पीड़न की प्रेश्णा से ही नष्ट कर 
दीं उनके असमय-नाश का विचार करके अवश्य ही शोक होता 
है। प्राचीन काल में तन्नशित्षा नामक नगरी बड़ी उन्नत अबर ५९ 
में थी। वह लक्ष्मी की लीला-भूमि थी। बह विद्वानों का विदृरि- 
स्थल थी। बड़े बड़े प्रतापी नरेशों का भभ्ुवा-निकेतन थी। 
उसका आयतन बहुत विस्तृत था। कई नये मये नगर पहों बस 
गये थे। कई पुराने नगर उजड़ गये थे । चिन्द्रों से जान पडता है, 
'कि ईसा के पांचवें शतक तक तक्षशिलाननगरी विधमान थी। 
तब तक भी वहाँ श्रनेक अभश्कष प्रासाद, स्तूप, बिहार आदि उस 
के वेभव की घोषणा उच्च स्वर से कर रहे थे। अकस्मात्‌ उस 
पर हुणों ने चढ़ाई कर दी । पहां के तकालीन अभधोश्वर की हार 
हुईं। बिजयी हूणों ने उसे खूब छूठा। पर इतने से भी उनकी 
उप्ति न हुई। उन्‍होंने उस जला कर स्राक ही कर दिया। जो 
अंश खाक ही जाने से बचा वह उजड़ गया। घस पर जद्भल उग 
आया । धीरे धीरे भग्नांश प्थ्वी के पेद के भीतर दब गये । 


आरकफियोलाजीकल भहफमे ने अब तत्शिला के संडहर 
खोद कर उन दूट्टी-्फूटी इमारतों को बाहर मिकालता शुरू किया 
है। यद काम कई सालों से जारी है। और अब तक जो भग्मांश 
खोद लिकाज़े गग्रे हैं और उनसे णो चीजों प्राप्त हुई हैं. उनका 


पक्षरिला को कुछ प्राचीन इमारतें २०९ 
वन इस महकमे को सवित्र सालाना रिपोर्टों में हे! चुका है। 
उनका दिग्द्शन सरखती में प्रकाशित कई नोटों में भी किया 
जा चुका हैं। अब इस महकमे के अध्यक्ष, सर जान मार्शल, 
ने प्रत्थक भग्नांश का विवरण प्रथक्‌ पुथक्‌ पुस्तक में प्रकाशित 
करने फा क्रम जारी किया है। इससे यह सुभीता होगा कि प्रत्येक 
स्थासूविशेष का वर्णन एक हो जगह मिल जायगा। तक्षशिला 
को खुदाई से अरब तक जो ऐतिहासिक पदार्थ-मूतियां, स्तृप, 
गाजर, व्यावश्ारिक बस्तुयें, सिक्के आदि--निकले हैं उत्त पर, 
साधारण तौर पर, एक अलग पुस्तक भी प्रकाशित की गई है; 
उसका नाम है--४५. (४४४00 ॥0 ]४5य98, उसमें तप्षशिज्ञा में 
खोदू-मिकाली गई इमारतों का भी वर्णन है। 

प्राचीन तक्षशिला के खेंडइरों की सीमा के भीवर एक जगह 
जौलियां ( /४॥॥४७॥ ) नाम को है। उसे ख.दने से जो इमारतें 
और जो पदार्थ मिकले हैं. उसका विवरण एक अलग पुस्तक में, 
भ्रभो द्वाल ही में, प्रकाशित हुआ है।। वह ऑगरेजी सें है. और 
सचित्र है। नाम है--- 

ऐदाएफणाक कं. वीजा 9०-वी॥0. कैप्प[ाधं8.. के 
उफिावर॥७७४ ॥ ब४॥80१9॥0, 

इसका भी प्रकाशन सर जान माशेल ने ही किया है। इसका 
अधिकांश उन्हीं का शिखा हुआ भी है। अत्मांश के लेखक और 
कई महाशय हैं। पुस्तक में छोटे बढ़े अनेक चित्र हैं। 

जौतियाँ में; जहाँ खुदाई हुई है. षहाँ, कोई ढेढ़ इजार वर्ष 


99 


२१० अतीतनस्म। 
पू्ष बौद्धों के बितगे ही स्तृप, विद्वर और चैत्य आदि थे। वें 
सब, एक ऊँची जगह, पहाड़ों पर थे। सखोदन पर दस इमारतों में 
आग लग कर पिर जाने के चिह्त पाये गये है। ईसा की पाँचवी+ 
सदी में तज्ञशिला ओर उसके अस पास केग्रान्त पर हूणों के 
घाबे हुए थे । उन्होंन उस प्रान्त का विध्यंस--साधन फ्रिया था। 
बहुत सम्भव है, उन्होंने जलाकर इन इमारतों का नाश किया | 

खोदने स उन खँंडहरों में एक बू|त बने म्तूप का खशणडांशी 
निकला है। छोटे छोटे स्तृप सो बहुत से निकल्ष हें । थीं, स्वृपों 
के पास, बौद्ध भिक्लुओं के रहने की जगह भो थी। एक विस्तृत 
बिहार था, जिसमें पचास साठ भिक्षुओं के रहने के जिए अतरा 
अलग कमरे थे | यह दोनांजिला था । 

खोदसे से, जोलियाँ में, बुद्ध और बोविसत्वों को बहुत सौं 
सूर्तियां मिली हैं। कई मूर्तियां अखगणिष्ठत हैं और बड़ी विशाल 
हैं। श्तूपों के चारों ओर, कई प्रतारों रें, मिट्टी और चूले के 
पतस्वर की और भी सैकड़ों मूर्तियां पाई गई हैं । वे बुद्ध, 
बोभिसत्यों, भिक्षओओं, उपासिकाओं, देवों और यक्ञों आदि की 
हैं। इन सब को वेश-भूपा आदि देखकर उस ससय के बज्घाच्छा“ 
दस और सामाजिक व्यवस्था का सच्चा हाल मालूम दी सकता 
है। पुरुषों के उप्णीप और आज़“चस्त्र, खियें के सलूके और 
कर-कुएडल, तथा देधों और यज्तों के बुतृहुल-जतक आकाए* 
प्रकार और भावभंगियाँ बड़ी येग्यता से मूर्तियों में दिखाई गे! 
हैं। इस समय के भारतवासियां ने जिन हुणों को स्रेस्छन्संक्रा 


'कशिला की कुछ श्राचोय इमारतें २११ 
'दे रकखी थो उनको भो सूतस्‍त्तियां मिली हैं । जिन घाम्मिक बौद्धों 
| अपने अपने नाम से स्तूप बनवाये थे उनके खुदवाये हुए, 
स्पराष्टी लिपि में, क६ अभलेख भी वहों मिल्ले हैं। वे कुछ कुछ 
इस प्रकार के है-- 

४ बुद्धरज्डितस भिक्षुस दनमुखो ” 
अथात भिक्ष बुद्धरक्षित का दान किया हुआ । 
पुरातजज्ञों का अनुमान था कि ३०० ईसवी में ही खरोष्ठी- 
लिपि का रबान्न भारत से उठ गया था। पर यह वात इन अभि- 
लेखों से ग्रलत साथित हो गई, क्योंकि वे चोथी था पाँचवीं सदी 
'फे हैं। इससे ज्ञात हुआ कि और भो सो दो सो बर्ष तक इस 
लिपि का राज भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था । 
खोदन से यहां अनेक प्राचीन सिक्के, मिट्टी के बर्तन और 
तंत्र के अरधे, चक्षपरे, जंज़ीरें श्र कील -कांदे आदि निबले हैं। 
से।न का भी बुछ्ध चीज़े प्राप्त हुई हैं। मिट्टी के एक बर्तन के भीतर 
एक अधजली पुस्तक भी मित्री है । वह. भोज-पत्र पर लिखी हुई 
हैं। संत्क्ृत भाषा में है। बौद्धधर्म-बिषय का कोई अन्य साहस 
होता है । प्रायः वसनन्‍्त-तिलकल्नत्त में है। खेश है, इसका एक 
पूष्ठ भी पूरा महीं । स्पूपों में अस्थि-भस्म भी सिलों है। मातम 
होता है, कितने ही छोठे छोटे स्तृपों के भीतर अस्थि-भश्म रक्सी 
गई थी; क्योंकि रखने की जगह तो बनी हुई है, पर अस्थिगर्स 
डिल्मे था धक्स भहीं मिल्ले। वेया ता नष्ट दे गये या तिकाल 
जिये गये। स्तृप भम्बर ११ में एक छतरीदार, ह फुट ८ इंच 


२५२ सतोत-स्मूर्ति 
ऊँची, विचित्र बनावट की एक चीज़ मिली है। बढ पलम्तर 
की है और रतृपाकार है| उस पर नीला ओर सुस्त रंग हे । ऊपर 
कई अकार के पत्थर, जिसगे से कुछ रब्नन्सह॒श भी हें, बड़े हुए 
हैं। जिस कोठरी के भीतर यह चीज़ मिली है वह साढ़े दूस दुंध 
चौंफेर और २ फूट साढ़े आठ इंच ऊेची है। उस भ्तृपराफार 
बस्तु के भीतर लफड़ी की एक छोटी सी टिया थी। नए सड्ठी 
मिली । उसों मृंगा, सुबर्ण, द्वाथी दाँत, भिच्लोर के सनके आदि 
थे । उसके भी भीतर घातु की पक घोठी री डिबिया थी। उस 
डिकिया के भीतर एक ओर डिबिया थी। उसमे फाजी काली 
ज़रा सी शख थी। थह राख किसो पी अरियवयों की शयशिष्ठ। 
भस्म के सिचा और क्या हो सकता है| 

थदि भारत के प्राचीन शाइडहरों की खुदाई के लिए गवर्मसेंट 
कुछ अधिक रुपया से करती और यह काम हुछ अधिक पाई 
से होता तो दरा ही पॉच सालों में अनेक खैंडहर खुद जाते और 
उनसे निकली हुई वस्तुओं और इमारतों के आधार पर प्राचीम 
भारत का इतिहास लिखने में धहुत सुभीता देता | परन्तु, 'भभाग्य 
धर, पद दिन अभी दूर माछम होता है । 


[सर्च १६२९ 


